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लाल ०गिल्लाह, 4६ पल ठप्ालाौ त तनुक, [ककरल्णल, 106 
्णात्‌-८०गाडलगप्ञ1688 न 868 पटल्या धा 6 0€वा-0ाद2. 


(५6१ 0 एएल्वयठद 
11. ए^( (०214 -12^(.^* ^ 
(7८ 7141207 र 2051-८751116} 


171 #135 गलुद्ष्रलय पाल दब्क/4-2000्0774 28 (०ाऽलतत्ञा€88 ऋत्‌ 
1 8८ सि८प्ठाइ पद क8€ गाङ [णडलठाः ८0 चाल भतण्टु भ 
116 0८८40 ५000074-20@71774, 116 0व$ ग "6 एलफष्ट. 


प्रलल, प्ल 20८८क4-00/0ठ 2587888 71 प्ल अञ ण पा 
८८40५004, = एलाह [05प्लपाजगा 0 1४; पड 28 1116 कका -फद्ल 
1121 शि75 दण्ट इपएऽल्वृप्लप, एष्व 2858188 71 116 हाक, ग इप्रला 
भ्टदुलवप्रग) 28 1138 हा पु) 11 [लणठपऽ टाः. 


12. 2974 -2^(6.^* ^ 


170 1135 7लुभ््मा प्ल 2८८८वु02-.0047070द ॐ 5प्८ा1, 16 दगाऽधका॥ 
दुल्ला ज शणापला ३तत5 10 6 इत्तली) अत्‌ [्मीललान् रण 
1116 720८८क0 १/0 वाव + [पऽ 28 8 ऽप्तलाप प्ात्‌लाइसात्‌३ अयत्‌ पलालाएल३ 
2 2582८ एलौल (16 1076 11९ 16208 1४. 


[18 कलक्ना दाइ एलरल्ला गाल लदा ्वालापाला६ भात्‌ 
16 छाल 7 पल गिक्र-ऽट्श्ल क्र68 ग प्रपात € कवन -८०ाऽलठप- 
1688 (एढ्., 7771072] 1247102] 8-1-2100८010 9 21104 18 == 47). 
17 {11686, ल्श्लङ़ त्र्प्ापाजालात 248 0 प्ल ऽत्र कपत 
एमीललाल्क म प्रा ऽपद्ल्ल्ल्तापष् गाल पशप्रला € ॥एटटलषलः गलक्न॑त्त्‌ 
एर कक ण पऽ वदुदा, 


13. ९ ^^ -2 ^^ 
(1८ 7द0 9९८८८९7 € 411010 ववं 15 सन) 


1 प्5 व्लद््गा प्ल 24८८कु)८-200070द 15 (दवाव 0 एका प्ण, 
1116} हपाप८ऽ भात्‌ 7द््णा०८ऽ प1€ द<त्०य ; शात्‌ पा ८ 0८८40004 
20471700 अ = (इल तप््ाल७8, 18 8फलपत = विला०ा5 = भप्त ४१८ 
पा2ल12] वप्भात्ट हिलाल लत एङ प्रा एतद वात्‌ 16 क्ाप्रत्‌, 


14. 17 ^ -2^(06^ ^ 


व पड प्लृब्प्मा चाल शव्ल्नकुक-0वाठञ 276 176 पप 
87 15065 ० (€्प्रोदाप्ै-ल्गाऽल०पड€88 कात] पाला [8षलाप८ चि८प्ठाइ 
ॐत 16 4८८4 72147070व5 कल 116 52116, एशोला चालक शष्ट 
पप्रा प्ल कलत्‌, 25 शला २ धाह द्ला2ा वृ्भाप्८ एला€ः२त€त्‌ 
एफ [वाद भात्‌ पपात्‌, 38 1४ 28 58. = (श16€ णपः प्ल्‌ हाठपु89 
प्रा 80 चि 25 ल्फ भ€ [भाप्ाक-ल्प्राप०य कठ, भल गा 10 आनल 
2 (07ात्‌ा्0ा) एफ वकरण [दाद -ल्ञप्रा(.7० * 


1रापर0एषएला7ाठय श्भा 
15. पत ^-^ (14४ ^ 


(74८ 7धक0ा क्वष्छल्टा ण0क कक 7 शष्ट 
11 (75 व्लृभ््तगा पील @व्लनव-274007704 18 1116 णपा पयत्‌ 
ग पाला, शाालृ$, (1) 11216121 ००त्‌, (9) त्णाप्टलौ (21455८)) 
(3) ्ात्‌-ष्लाध्ना (440-507८८140द) ॐअ) = (4) (इल ०प्ञा688 
(9), पलु कपा पाल हवलकु00वा14--020040070045, प्रवाल) 
21] प1€ 5६268 ग गपत्‌ क्वात्‌ ए0तृष+ 80 28 ६0 €12916 प्ल 10 दातवपा८ 
101, 0 वटल्ण्लनुः, ० ठप्ड], कात्‌ ० प्ापर्ल. 


16. वा> ^-^ (^^ 
{10 7८41201 % 1८ ६८1 9८07765) 


11128 (लाद्प्रजा) 18 ° (111€6 तरिलि ला [ता1त5, प्श्ाल]र, (0-टऽ- 
{ल166, [ल-लऽला1८९, गात्‌ 15916211. 

2{ 1656-1 20८८04-02/4770045 ० 1८ 7751 त्‌ 216 
{116 पल्ला 6०-लटपऽ्ला६ प्लव) णाढ,) [05१८1116 112, (0ााऽल०पऽ- 
1688, [गल्ठ्ऽत्ाल, एका, तला भा्रभ्च्ाङ, तिला, निपा, 
लाल, पाातपिा€88, (गाल्ला्रदप्रमा, 16250, 6 व्ल पाद 
1 51121] 7टशाऽ८ पणस 18 प्त एला 1८2156त्‌, [एष प्रा कटमाइप्णा, 
211त्‌ 1116 7121 ट्व]ाइद0ाा. पत्‌ धाद द्वक क7070व 
216 प्ल ८०-लऽलाा एकलत्6इ, एना = प्रला् शात्‌ कशल. 


ग्‌ 20८८400- 70065 ग € ऽल्त्णात्‌ प्रत क्ट परल ण्ट 
ऽलं गाहुश्चा8, ण्ट.) 6ष©) लका, 1086, 100 पल) शप्त 00तङक. पत्‌, 
1116 4८८40064 -00/040007045 216 116 प्ण 58९8 ॥0हलताल पणत 
पला (नालम 18. 

(¶1€ 70८८04-0010717704 116 ध्रातात्‌ [तात्‌ 15 गप गाल जदढ) 


7018८०1 18 पत पाल (हवल्वकप(0कव-0040707705 2८ 211 
1116 लठ वओ [ठवपल्ल्त्‌ एड सपा३, सशता प्ल दरत्लुप्ठा 


ण ७८2 18 "रवा 
17. वप्र ^-2^(^+* ^ 
(7८ 1८10 ‰ 21212} 


70 18 11676 10 ९८ पात्‌लाऽ६०९त्‌ ऋ 165 एरातट्इ ऽल18८, 7०६ 
1८८८्डऽवान] ङ {1121 ग € 0८414, 47 व/0कटवत्कव उरत्‌ 1.01/11474. 
"1८ 70^2)04-12/द70व 171 {118 लृञ्लाा अआ€ 16 5ल्टप 


८०४ प्ल118 ग 7710, एकाल्‌ ‰---101104 व, 17८, 2110, ,90077610550, 
00, षद कात्‌ दवहहूकठ, पत्‌, चाल दवद्नकनकाथ- 


११ ॥१।। 8,84.481 10/94 518. 


क्वा वल वआ] पैल प८ ज त्गफललप्थाल७, पणप्ौः 16 
दश्व्कृप्रछा) ग कात फण्टणितव प्न्य, पाला ल्गाल्गाप्पड) 
ॐत 1116 प्ाश्चला2 पप्रथ ऋ (0-ल्छऽध्लाल्€ पात्रा ४16 56ण्ल 
त्णऽ्रपला+5. 


18. 74^(06.^- ^^ ^. 
(70८ 7८7 ¶/ 2410) 

वू्< णत्‌ 114द्व प्राल्ााऽ 2 कवा. 1 1६ 35 निातकत्त्‌ पप 
1116 (६ वल्लमय 1६ 12त8 (0 706; वात्‌ 1० ल पल्वापा ण 
प्ऽल$, 17 िाण्णल्त्‌ उप, प्ी6 आगाह तप््ल्ल्गा. 

(116 ध्शलर< (्नगाऽप्र प्ल ग प्ल ए) क्ट 16 @व्वव्मा८- 
कवठ 7 8 ए्लद्तठा, पत्‌ पाल दवन्टककाद-2000ा070व 
धर 21] च्ल प्रु ग (्०ऽलछप्डात७8, कात्‌ पाल्‌ लमाल्मणपा्र 
ल्गाताप्तगाल्व $ चाल दध, भात्‌ भा प्रदह्ला2] वृपभात॥ल त0-लप्ऽषट 
पणा प्ल र र 54४4८८08 60571688. 


19. 8.41. व¶^ ^^ ^ 
(171८ 1707 ० 455०बव00)} 


41] घ्र€ च्छ रग (णाऽलठपडलऽ 2८ वलुल्त्‌ पमी, कला 
1680८ 8कलौ16 विल््माइ एङ फफ रण धाऽ लृक्प्णा. 


20. ({7^ ^-^ ^ 

(7८ 7९41700 त क550८707707} 
[71 (1115 (€ुश््ला, 116 @८८८40८-7/111777८ 15 50८}1 28 15 त1880- 
९३४८ गा) ध1€ ८८८40044. (पऽ पाल प्रलातका [ालाजगााला12 


21€ 1€2्त्‌ 0 16 ाञचला18] ङक कफ ण धाऽ पल्ला, 21 ५८८ 
एलाऽ2. 


21-24. ^ प्ा-९^(6.^ "^, अ ^-^ (^ ^, “10 ^^ 
^^ ४.4, ^+ 1 ^-^ (^ * ^ 


4111-7८८44 15 116 5116 28 427व4-72८८402.; 211 (410 
70८८८0८ ॥1€ 5821116 28 {7८५/८-70८८49८. 


(€ 705६ 15 2 (€2्०ा 10 शाली पट 24८८८04 00/0070004 
लप515 १101 पल च्छऽष्लात्लर्ण ताल 7८क/0/0 04; दात्‌ {€ ऽद्त्णात 
15 2 7लुद्तजा) 170 ला प्र 4८८424-00 41007004 आपा 0८ 208 
इला "€ 2८८८0000 €>515. 


पवि प्लत 1.4 ,4 


ग्7€ एर प्थ६€ शा परल 22 7 भात्‌ पाल 100 0४ भ 
116 2121८ ० ॥:6 [00 गााा2820 ०१२, 0001 ऽलू0भ क्ल] अत्‌ 2150 
71 ल ण्डडाणिल ल्गपप्प०णऽ भात्‌ द्पुक्षिणऽ 10 पताल ततकावः 
ए्ात्‌ला पाला पायक 06 पातलऽ६०९त्‌ ॐ पल [ष्टा ण ताल 24 (वल्य, 


(16 आ101€ पणा 18 तूप्तल्त्‌ [0 णिः हाला ताणऽणा5) 
28 लृ०्:-- 


1. ^+ा1.011^ ^ (प्र ^, पाल) पताल च्ा6 ्ाऽव1८68 
111 16] 11€ 70८८024-16126125 ०० लऽ [लद्द 16 वाध. 
11 गएलाऽ पशादा वृप्ल्छप्तला§ [६८ पर्ल 


1013; ववु्लातला गा, ३ द्वव 20/04, 21186 पल णिग 


(1) ^ ४७८ 0477070 ततात्‌ाप्०पल्त्‌ क़ पथु ग द्रण हदवव ? 


(1) ^11 46वव 02/01 9 ¢ ? 
(11) ^ 46744८८ 20410774 छ ? 
(1७) ^ ४5८ क्वं का 
402/व14 04111104 र 9 2 
{५} ^+11 45वठ वं क 
40024104 72/40 ५ 4 ? 
(५1) ^ ४८्ठ कठं क 
4५४5444 00001114 ण ५ ष 
(५) ^ ६ ५८4वद, ॐ) 44६ ४5बध 
कठ का 44026414 00/40 = +> न 2 


1. 2^(त ना+ एव्र, पणता ऽप्ताल 6 अ 
5121668 771 1161) {€ शवन्कव-्ल्‌कप्रगाऽ १० ना दऽ एलकल्लय 
॥16 70कवड. (16 वुपल्मःऽ [प कड ताफञना भट आपाद 10 
1086 25 200८ › एषा आ € प्दहुश्चप्. 


117. ^पा1.0144 ^^ ^ प्र न्वि4, पणता 


3111018 111€ 1ए्ऽ{वा1८8 37 11611 ऽगा1€ ग धः € 2व्व्वछ-लुद्नाऽ 
०० लऽ [लक्ल्ला 16 0/41707105, एप 116 गौल§ १० ०. 


1. ^+ €^ ^ पि 1.0४ ^^, पलो 
8110768 111€ 11151218 71 शभापला ऽना 1116 हवन््छवलृद्प्मा5 
१० 7० लऽ उ (€ 00, एणाः पप नकषलऽ १०. 


471 तलातल] प्लवत 728 एल्टया गामकल्त प भा ज ५,९८ 
वाणम, कलर, पाल फ ण चला 725 एत्लया तल्बाप पा 
८्णण्लपाह रिष्ट गुप, कत्‌ पल नपाल व< एल्ला प्रकतत्व्‌ पप 


१.५ वत 0बलवातप्नि 


छप्ाप्लड ऋ च्ल अश्र रगपणााल, [ली णि परल एल्द्वलऽ 10 वलश्लमुः 
01 प्रा ऽअ्ा€ 11165. 


116 24 वद्वछऽ क€ अुणगात्त्‌ त प्राला आ 2 अजिते एणकः 
12811€]$-- 


(1) 74 71110504; शुगए्ष्ट = 16 24 24८८4045 0 1176 
0/0410010045 771 पालाः 2% 1 74व-हाठप08. 


(11) 0५4८ 20{द@व, भुगु्र्ण्ट ध\€ 24 कन्व 10 ४ 
14100115 71 (ल 100 7५4८ -हु९प)8. 


(11) 22५4-1 0 7010774, शुगगणद्ट ध८ 24 2५८८4005 १० ४१९ 
00410071 71 (ला 100 7005, 7015€त्‌ भ 2१ 4 144-हाएपः8. 


(1४) {1/4-004व 70111204, शुष ५८ 24 70८८425 ४० ४€ 
0001005 111 1 ला ५ 1445, प्ा7र८त ५1111 116 100 0 444-हष्ठण08. 


(ए) 7140-7 व 2410604, शुणु 116 24. 720८८75 (0 1116 
12/0400177005 11 प्रलाः 2१ 7 व-हकप0§ गपत्‌ पा नाट श्ाजताल. 


(४) 060-0८ 200 दकाव, बुक ५16 ‰4 74८८कध ० भध16 
12/00 पा पला 100 70 ४दव-द1०405, ग्पाक्रल्त्‌ सपत्ना भलकील. 


[7 पड, पशत 21] ग घाल ॥एष्टल्रल, तालः८ काल कटा णपा 
20114045 1121 (05 प्रप६्ल ॥16 440व006व्कठष्व. ऽ 9 पल 12४८ 
एला पाङ व20ल्लत्‌ आ ५6 ष्ट ग्णुप्पा€, 216 {11८ पलपन) 
दाष्टाप॑ल्ला 201108त्त आ 11८ ऽ]. 


3. {1115 ए€्ञ्लपाौ वा्तंम 


प एटला(8 8 (ल-गताप्रक्रल्त्‌ त्ताप्ठप तप एल्र्वादृ्भन रण 
116 22002740044074ए८ ० ६१८ 4007व/वा7770द/7{4ख {28 जग ५16 
गाना एलकंनाऽ ज पष्ट (च्--एपा८७८) (1 द्व 
एप्राल्वत्ला, 1956; = इत्षलःट, भवात उ0श्लकतपला४ 
एिपणिष्टवत्लय, 1926; व्ण्त्‌ इापावृल्‌ल, व्वातत्व्‌ # एता ६17८ 
ि20201711212 11670, 1954. 


एणा एलका णप 1485, ८ [ब४८ कतनत पाल लाभ्ा०- 
कीटका ता ्ठाा 28 ठप एवञत टन, आ1 त्ता प्जा 11121 185 एल्ल 
एणा जपः फ प्ल दणि भात्‌ उध्रात्त्रमा जा लार जाग्‌ 
9272112 (0ााप्रपत्णद ग धट दल्भृन्पड ] जातः ज प्ल गप्ा०तज 
[ला कदेतव पदताप्रजा. एल कध्लि), ४८ 14५८ 2६1660 711 ऽलुष््ह 
{16 16ववप1्ऽ कणत ता एवायम -वपभराहुलालप; एप, ८ 12४८ 


1१, # §: 8/0 161 98 ५18, 1 च्त् 


ए णला ट ह्ा0पापत्‌ऽ र [नक्मतााद् 2 $षऽलाा ग 16दत1्8 वत्‌ 
ऽप्-11€2077६5 ॐत 200 ४ पाला ग ए्फाटपक्प्लप, पाला 
पट घ0€ षट्श ला€ एऽटप्ि णि प्ल प्ठतलाा कल्व्तल, 


{4} त्वक 

{0 € ०त-857101€त 000८३, 110 1168त171ह5 12४6 एष्टा हाण्ला) 
11 पध्1€ ष्ट्रा 9 9 ऽल्लना. 151८2, 1 15 १६ 16 लत पा 
€ 72ज€ पणतऽ 11८. . 77000400. एण, 10 € पठता 1€9तला, 
णऽ [८8८४8 3 त1फटपाक्ति 71 पष 2 (्मपुगलल (ल्पा ग ४6 
प्ट 28 शषा गहत प्प. ४८ 112९८, प्लटणि€, णलात्पा ल्व 10 
एठणतल [ल्द्वाप्टऽ, प्रपफाएललत्‌ अप्त अद हु८त्‌, ध पाल एपा0०5€ 
ग हाप ० 7लोर्ल प्ल गलाः अति इत्वृ्लात्€ 1 धल भ ०1६. 
ऽ धि 28 [0088101€, ४16 11681715 12४6 एल्ला, ल्गाड्प्रलंल्व्‌ सभं 
णप एनप्€त प्‌ प्णिणा धी€ ए0तङ़ ग धल 1८४, चल तोपर्च णुव्लपर्ट 
एलाह {0 11016216€ 2६ € एणा सण 2ह १०८३ धा€ ऽद्लप्ठा (गाभा. 
0 पल्द्तलाऽ ऽपात्‌ प्न॑ल ध चालो 29८ एष्ल इप्णाल्व 0 पड 
21त्‌ ४२६ पाली १० पन एवनाद् ८० ४16 गहाण चलप. 


76 पालक [ल्कतापष्ु 12४6 एष्य एप्पल 17 16६. 
11010 छएाभ्ल्‌६ अत्‌ क© प्रप्ालल्व्‌, पधा धल अलल अह्ण. रिन्ल- 
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उपनिस्सयपच्चयो, पुरेजातपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो, ्रासेवनपच्चयो, 
कम्मपच्चयो, विपाकपच्चयो, श्राहारपच्चयो, इन्द्रियपच्चयो, ज्ञान- 
पच्चयो, मग्गपच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयो, विप्पयुत्तपच्चयो, भ्रत्थिपच्चयो, 
नत्थिपच्चयो, विगतपच्चयो, प्रविगतपच्चयो ति । 





(ख) पच्चयनिहेसो 

१. हेतुपच्चये ति । हेत्‌ टेतुसम्पयुत्तकानं धस्मानं तंसमुद्रानानं 
च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो- । 

२. श्रारस्मणपच्चयो ति । सूपायतनं चक्सुविज्व्नाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च घम्मानं स्नारम्मणपच्चयेन पच्चयो । सदहायतनं सोत- 
विञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं सरारम्मणपच्चयेन फच्चयो । 
गन्धायतनं घानविञ्जाणधातुया तंसन्पयुतकानं च धम्मानं ग्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । रसायतनं जिन्हाविञ्व्नाणधातुया तंसस्पयुत्तकानं च 
धम्मानं श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । फोद्ुव्बायतनं कायविञ्ज्ाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च ध्मानं घ्रारम्मणपच्चयेन पच्वयो । रूपायतनं 
सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोद्रुव्वायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । सव्वे धम्मा मनोविज्जाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रारम्मणपच्वयेन पच्चयौ । 


१. मातिकानिक्ेपवारो - स्या० । २. दे - सी ०, स्या० । ३. पच्वयोति - स्या० 1 
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यं यं धम्मं भ्रारन्भ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

३. श्रधिपतिपच्चयो ति । छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकानं 
धम्मानं तंसमुदानानं च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । विरियाधि- 
पति विरियसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुदरानानं च रूपानं अधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । चित्ताधिपति चित्तसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्रानानं 
च रूपानं ्रधिपतिपच्चयेन पञच्चयो । वीमंसाधिपति वीमंससम्पयुत्तकानं 
धम्मानं तंसमुदानानं च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

यं यं धम्मं गरु कत्वा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते घम्मा तेसं तेसं धम्मानं ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

४. अनन्तरपच्चयो ति । चक्खुविञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोघातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
मनोधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोविञ्व्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

सोतविञ्ञ्याणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविञ्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

घानविञ्वाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका च 
धम्मा मनोविजञ्व्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । 

जिन्हाविज्जाणधातु तंसम्पयत्तका च धम्मा मनोधातुंया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्प- 


युत्तका च धम्मा मनोविजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 


कायविजञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
यत्तकानं च धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविजञ्जाणघातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रनन्तर- 


पच्चयेन पच्चयो । 


१. वीरियाधिपति - म० । 


-स. ५] पञ्चयनिहेसो ४ 


„. पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा कसला धम्मा पच्छि- 
मानं पच्छिमानं म्रव्याकतानं धम्मानं भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा ग्रकूसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रकु सलानं 
धम्मानं अरनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा श्रकूसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं म्रव्याकतानं धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा भ्रन्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं रन्या- 
कतानं धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा प्रव्याकता 
धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कूसलानं धम्मानं श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा भ्रन्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं म्रकुस- 
लानं धम्मानं ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

येसं येसं धम्मानं ्रनन्तरा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

५. समनन्तरपच्चयो ति। चक्सुविञ्वाणघातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोविञ्व्याणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

सोतविञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 


घाणविञ्व्नाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च घम्मा मनोविञ्व्ाणघातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

जिन्हाविञ्व्याणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविञ्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । 

कायविञ्जाणधातु तंसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तंसम्प- 


15 


20 


25 


30 


15 


20 


25 


६ पदान [ ख. ४- 


युत्तकानं च धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मनोधातु तंसम्पयुत्तका 
च धम्मा मनोविजञ््ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं समनन्तरः 
पच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा परिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं ग्रव्याकतानं धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा युरिमा ग्रकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं प्रकु सलानं 
धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा प्रकुंसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं श्रव्याकतानं धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा भ्नव्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रव्या 
कतानं धम्मानं संमनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा भ्रव्याकता 
धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा पुरिमा न्रव्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं त्रकुसलानं धम्मानं 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

येसं येसं धम्मानं समनन्तरा ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका 
धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं धम्मानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

६. सहजातपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा' भ्ररूपिनो भ्रञ्ज- 
मञ्जं सहजातपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता भ्रञ्जजमञ्जं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । ग्रोक्कन्तिक्खणे नामरूपं ्रञ्जमञ्जं सह्‌- 
जातपच्चयेन पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुदुानानं रूपानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं' सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । रूपिनोः धम्मा श्रूपीनं धम्मानं किञ्चिकाले सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो, किञ्चिकाले न सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

७. श्रञ्जमञ्जपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा प्ररूपिनो प्रञ्ज- 
मञ्ज्यपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता भ्रञ्जमञ्जपच्चयेन 
पच्चयो । ग्रोक्कन्तिक्वणे नामरूपं श्रञ्ञमल््पच्चयेन पच्चयो । 

८. निस्सयपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा म्ररूपिनो ग्रञ्जयमञ्ं 


निस्सयपच्चयेन पच्यो । चत्तारो महाभूता ग्रञ््यमज्जं निस्सय- 


१. धम्मा - स्या० । २. उपादायकूपानं - सी ¦! ३. पीनो ~ सी० । ४. कञ्चि- 
कालं ~ स्या०, एवमुपरि पि । 


ख. &] पच्चयनिहेसो ७ 


पच्चयेन पच्चयो । ग्रोक्कन्तिक्खणे नामरूपं प्रञ्जमजञ्जं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुदानानं रूपानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं निस्सयपच्वयेन पच्चयो । 

चक्खायतनं चक्खुविजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविञ्व्वाणधातुया तंसम्प- 
यत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्ययेन पच्चयो । घानायतनं घानविज्जाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । जिच्हायतनं 
जिव्दाविजञ्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन 
पच्वयो । कायायतनं कायविञ्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं 
रूपं मनोधातुया च मनोविञ्व्ाणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
निस्सथपच्चयेन पच्चयो । 


€. उपनिस्सयपच्चयो ति । पुरिमा -पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं ्रकुसलानं धम्मानं 
केसंल्वि उपनिर्सथपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं श्रव्याकतानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा श्रकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रकुसलानं 
धम्मानं उपनिस्सयपच्ययेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा श्रकुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं केसञ्चि उपनिस्सयपच्चयन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा ग्रकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं भ्रन्या- 
कतानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पुरिमा पुरिमा भ्रव्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं भ्रव्या- 
कतानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा परिमा श्रव्याकता 
धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा भ्रव्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं 
परकुसलानं धम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

उतुभोजनं पि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो! । पुम्मलो पि 

१-१. स्या० पोत्यके न दिस्सति । 
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त पटुनं [ ख. ६- 
उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । सेनासनं पि उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

१०. पुरेजातपच्चयो ति । चक्खायतनं चक्खुविजञ्जाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पूरेजातपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोत- 
विजञ्ज्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
घानायतनं घानविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरोजात- 
पच्चयेन पच्चयो । जिव्हायतनं जिन्हाविञ्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । कायायतनं कायविञ्जाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

रूपायतनं चक्खुविजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । सदहायतनं सोतविञ्नाणधातुया तंसम्पयुत्त- 
कानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । गन्धायतनं घानविजञ्जाण- 
धातुया तेसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । रसायतनं 
जिन्हाविञ्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । फोटुन्बायतनं कायविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं सहायतनं मन्धायतनं 
रसायतनं फोटुव्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । 

यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं 
रूपं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
मनोविजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं किञ्चिकाले पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो, किञ्चिकाले न पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

११. पच्छाजातपच्चयो ति । पच्छाज। ता चित्तचेतसिका धम्मा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 

१२. श्रासेवनपच्चयो ति । पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । 
पुरिमा परिमा श्रकुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं ्रकुसलानं धम्मानं 
भ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा किरियाव्याकता" धम्मा पछ्ि- 
मानं पच्छिमानं किरियाब्याकतानं धम्मानं भ्रासेवनपन्वयेन प्चयो । 

१. किरिया अ्नन्याकता ~ सी । 





ख. २१] पच्चयनिदेसो ६ 


१३. कम्मपच्चयो ति । कुसलाकूसलं कम्मं विपाकानं खन्धानं 
कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । चेतनासम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तंसमुदुानानं चं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

१४. विपाकपच्चयो ति । विपाका चत्तारो खन्धा श्ररूपिनो 
ग्रञ्यमञ्जं विपाकपच्चयेन पच्चयो । 


१५. श्राहारपच्चयो ति । कवबलठीकारो श्राहारो इमस्स 
करायस्स आ्रआहारपच्चयेन पच्चयो । भ्ररूपिनो श्राहारा सम्पयुत्तकानं 
धम्मानं तंसमुद्धानानं च रूपानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो । 

१६. इनच्द्ियपच्चयो ति । चक्सुन्दरियं चक्सुविञ्जाणधातुयां 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । सोतिन्दरियं सोत- 
विजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
घानिन्द्रियं घानविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रिय- 
पच्चयेन पच्चयो । जिद्हिन्द्रियं जिन्हाविजञ्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं इन्द्रियपच्वयेन पच्चयो । कायिन्दरियं कायविञ्जाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्द्रियं 
कटत्ता रूपानं इन्दरियपच्चयेन पच्चयो । 

ग्ररूपिनो इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुदुानानं च रूपानं 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

१७. ्ानपस्चयो ति । ्ानङ्खानि ज्ञानसम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तसमुद्रानानं च रूपानं ज्ानपच्चयेन पच्चयो । 

१८. मरगगपच्चयो ति । मग्ग द्खानि मग्गसम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तंसमुदानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 

१९. सम्पयुत्तपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा प्ररूपिनो भ्रञ्ज- 
मञ्जनं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

२०. विप्पयुत्तपच्चयो ति । रूपिनो धम्मा ब्ररूपीनं धम्मानं 
विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । श्रूपिनो धम्मा रूपीनं धम्मानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । 


२१. अअरत्थिपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा श्ररूपिनो श्रज्न- 


१. क्बलिकासे - सी०; कबिद्धूारो ~ स्या०। 
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१० पदरानं [ख. २१- 


मञ्जनं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता ग्रञ्जमच्जं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । ग्रोक्कन्तिक्खणे नामरूपं अञ्ज मज्जनं भ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुदानानं रूपानं श्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

चक्ायतनं चक्सुविञ्व्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविजञ्ब्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । धानायतनं घानविजञ्जाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । जिष्हायतनं जिन्हा- 

विजञ्ज्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

कायायतनं कायविञ्व्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं ्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । 

रूपायतनं चक्खुविञ्व्याणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । सहायतनं सोतविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । गन्धायतनं घानविञ्जाणधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । रसायतनं जिन्हा- 
विजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
फोटुन्बायतनं कायविञ्व्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं सहायतनं गन्धायतनं रसायतनं फोदुन्बा- 
यतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च वत्तन्ति, 
तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्व्याणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

२२. नत्थिपच्चयो ति । समनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्मा 
पच्ुप्पन्नानं ' चित्तचेतसिकानं धम्मानं नत्थिपच्चयेन पच्चयो । 


२३. विगतपच्चयो ति। समनन्तरविगता चित्तचेतसिका घम्मा 
पच्चृप्पन्नानं चित्तचेतसिकानं धम्मानं विगतपच्चयेन पच्चयो - 


२४. अ्रविगतपच्चयो ति । चत्तारो खन्धा श्ररूपिनो श्रञ्ज- 
मञ्ज्नं भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता ग्रञ्जमञ्ञं श्रविगत- 


१. पटूष्पन्नानं - म०, एवमुपरि पि । 
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पच्चयेन पच्चयो । ग्रोक्कन्तिक्लणे नामरूपं श्रञ्ज्मञ्जनं अ्रविगत- 
पच्चयेन पच्चयो । चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुदरा नानं रूपानं भ्रविगत- 
पच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 

चक्खायतनं चक्खुविञ्ाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
ग्रविगतपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं सोतविञ्जाणधातुया तंसम्प- 
युत्तकानं च धम्मानं म्रविगतपच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविञ्जाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । जिब्हा- 
यतनं जिन्हाविञ्व्वाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो । कायायंतनं कायविजञ्वाणधातुया तंसस्पयुत्तकानं च धम्मानं 
भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 

रूपायतनं चक्खुविजञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । सहायतनं सोतविजञ्व्ाणधातुया तंसम्पयुत्त- 
कानं च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । गन्धायतनं घानविञ्जाण- 
धातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । रसायतनं 
जिन्हाविञ्व्नाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं अ्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो । फोटुल्बायतनं कायविञ्जाणधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
भ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं सदायतनं गन्धायतनं रसायतनं 
फोटुब्बायतनं मनोधातुया तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं भ्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो । 

यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविञ्व्नाणधातु च वत्तन्ति, 
तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्व्याणधातुया च तंसम्पयुत्तकानं च धम्मानं 
प्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 


(ग) पुच्छावारोः 
१. पच्चयानुलोमं ` 
(१) कुसलपदं 
२५. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्थ 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च श्रकूसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 


हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च श्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य 


पण्णत्तिवारो ~ सी ०; पटिच्चवारो ~ स्या०। २. हैतुपच्चयो अनुलोमं -सी° 
भ्रनुलोमतिकपद्ानं ~ स्या० । 
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१२ पट्रानं [ग.२५- 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च श्रव्याक्तो च धम्मा 
उप्पज्जेय्यं हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो च प्रव्याकतो 
च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो 
च प्रकुसलो च धम्मा उष्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च 
कुसलो च भ्रकूसलो च प्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । 
(२) श्रकुसलपदं 
२६. सिया श्रकुसलं धम्मं पटिच्च ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया श्रकुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उष्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अ्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उष्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया श्रकुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च ्रव्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया ग्रकूसलं धम्मं पटिच्च भ्रकुसलो 
च अ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया श्रकुसलं धम्मं 
पटिच्च कुसलो च ्रकुसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया 
ग्रकुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो च श्रकुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा 
उष्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
(३) भ्रब्याकतपदं 
२७. सिया म्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया श्रव्याकतं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया भ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया । सिया अ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रव्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया ग्रन्याकतं धम्मं पटिच्च ्रकुसलो 
च श्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया श्रव्याकतं धम्मं 
पटिच्च कुसलो च श्रकूसलो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्वया । सिया 
ग्रन्याकतं धम्मं परिच्च कुसलो च श्रकुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेतुपच्वया । 
(४) $ुसलाग्याकतपदं 
२८. सिया कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पिच्च कुसलो धम्मो 
उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च 
ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च भ्रव्याकतं च 
धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं 


ग ३१] पुच्छावाो १३ 


च भ्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मां उप्पज्जेय्यु 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च अन्याकतं च धम्मं पटिच्च ्रकुसलो च 
ग्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया कुसलं च ग्र्याकतं 
च धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रकूसलो च धम्मा उष्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च भ्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रकुसलो च 
म्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
(४५) श्रकुसलान्याकतपदं 
२९. सिया श्रकूसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो 
धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया ग्रकुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं 
पटिच्च ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया ब्रकूसलं 
म्रव्याकतं च धम्मं पिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । 
सिया श्रकूसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रव्याकतो च 
धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । सिया भ्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं 
पटिच्च श्रकुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चयां । सिया 
प्रकसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं परिच्च कुसलो च श्रकुसलो च धम्मा 
उप्पज्जेय्युं हेतुपच्वया । सिया श्रकूसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च 
कुसलो च श्रकुसलो च म्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यं हेतुपच्चया । 


(६) $सलाकुसलपदं 
३०. सिया कुसलं च ग्रकूसलं च धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो 
उप्पञ्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च भ्रकुसलं च धम्मं पटिच्चै 
ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं च प्रकुसलं च 
धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । सिया कुसलं 
च ्रकुसलं च धम्मं परटिच्च कुसलो च ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च ग्रकूसलं च धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो च 
ग्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । सिया कुसलं च भ्रकुसलं 
च धम्मं पटिच्च कुसलो च ग्रकूसलो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च अ्रकुसलं च धम्मं पटिच्व कुसलो च भ्रकुसलो च 
ग्रन्याकतो च धेम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्चया । 
(७) कूसलाकुसलान्याकतपदं 
३१. सिया कुसलं च भ्रकुसलं च म्रन्याकतं च धम्मं पटिर्व 
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कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपज्चया । सिया कुसलं च श्रकुसलं च 
अ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्व भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया । 
सिया कुसलं च ग्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च ्रन्याकतो धम्मो 
उप्पज्जेय्य हेतुपच्वया । सिया कुसलं च श्रकुसलं च प्रव्याक्तं च 
धम्मं पिच्च कुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं हेतुपच्वया । 
सिया कुसलं च श्रकुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रकुसलो च 
म्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्वया । सिया कुसलं च श्रकूसलं 
च अ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च अकुसलो च धम्मा उप्पज्ञेय्यु 
हेतुपच्चया । सिया कुसलं च श्रकूसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च 
कुसलो च ्रकुसलो च प्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्यु हेतुपच्चया । 
हेतुपच्चयवारो । 


३२. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कूसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
ग्रारम्मणपच्चया । । 

। (यथा हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं आरम्मणपच्चयो पि 
वित्थारेतव्बो वाचनामग्गेन ।} 

३३. सिया कुसले धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
श्रधिपतिपच्चया ... प्रनन्तरपच्चया ... समनन्तरपच्चया ... सहजात- 
पच्चया ... ग्रञ्जमञ्जपच्चया ... निस्सयपच्चेया ... उपनिस्सयपच्चया 
... पुरेजातपच्चया ... पच्छाजातपच्वया .. भ्रासेवनपच्चया ... कम्म- 
पच्चया ... विपाकपच्चया ... श्राहारपच्चया ... इन्द्रियपच्चया ... 
ज्ञानपच्चया ... भग्गपच्चया ... सम्पयुत्तपच्चया ... विप्पयुत्तपच्चया ... 
ग्रत्थिपच्चया ... नत्थिपच्चया ... विगतपच्चया ... । 


३४. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
ग्रविगतपच्चया ... पे०... भ्रकुसलं धम्मं पटिच्च ... भ्रव्याकतं धम्मं 
परिच्च ... कुसलं च म्नव्याकतं च धम्मं परिच्च ... ग्रकुसलं च ग्रव्याकतं च 
धम्मं पटिच्च ... कुसलं च अ्रकूसलं च धम्मं पटिच्च ... कुसलं च भ्रकूसलं 
च ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य ... श्रकुसलो धम्मो 
उप्पज्जेय्य ... अरव्याकतो धम्मो उप्पज्जेय्य ... कुसलो च ्रव्याकतो च 
घम्मा उप्पज्जेय्युं ... श्रकुसलो च प्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं .. 


ग. ३९ ] पुच्छावारो १५ 


. कुसलो च श्रकसलो च धम्मा उप्पज्जेय्यु ... कुसलो च ग्रकुसलो च भ्रव्या- 


कतो च धम्मा उप्पज्जेय्युं ्रविगतपच्चया । 

( यथा हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं श्रविगतपच्चयो पि 

वित्थारेतव्बो वाचनामग्गेन । } | 
एकमूलक । 
(१) हैतुमूलकं 

३५. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया ्रारम्मणपच्चया ... पे०.. सिया कुसलं च श्रकुसलं च 
ग्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रकूसलो च भ्रव्याकतो च धम्म 
उष्पज्जेय्युं हेतुपच्चया श्रां रम्मणपच्वया । 

३६. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया अ्रधिपतिपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया श्रनन्तरपच्चया ... 
हेतुपच्चया समनन्तरपच्चया ... पे ०... हेतुपच्चया ्रविगतपच्चया । 

दुम्‌लकं । 

३७. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया ...पे०... हेतुपच्चया 
ग्रारम्मणपच्चया ग्रनन्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया 
भ्रविगतपच्चया । 

तिमूलकं । 

३८. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया ्रधिपतिपच्चया श्रनन्तरपच्चया ... पे०... 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया श्रधिपत्तिपच्चया श्रविगतपच्चया । 

चतुम्‌ लकं । 

( पञ्चम्‌लकादिका' सद्त्ता.। एकमूलक, दुमूलक, तिमूलकं, 

चतुमूलकं, पञ्चमूलक, सन्बम्‌ लकं अ्रसम्मुण्हन्तेनः वित्थारेतब्बं । ) 
(२) भ्रारम्मणम्‌लकादि 

३९. सिया कुसलं धम्मं पिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
भ्रारम्मणपच्चया हेतुपच्चया ... श्रारम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया 
-.. पे ०... आरम्मणपच्चया अ्रविगतपच्चया । 





१. पञ्चमूलमूलकादिका ~ सी ° । २. भ्रसम्मूग्हन्तेन ~ स्या०, एवमुपरि पि । न 
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सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य प्रधिपति- 
पच्चया ... श्रनन्तरपच्चया ... समनन्तरपच्चयां ... सहजातपच्चया ... 
ग्रञ्जमजञ्जपच्चया ... पे०... ्रविगतपच्चया हेतुपच्चया ... ्रविगत- 
पच्चया ्रारम्मणपच्चया ... अ्रविगतपच्चया श्रधिपतिपच्चया ... पे ०... 
अरविगतपच्चया विगतपच्चया । 
दुमूलक । 
४०. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
श्रविगतपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया ... भ्रविगतपच्चया हेतु- 
पच्चया अ्रधिपतिपच्चया ... ्रविगतपच्चया हंतुपच्चया श्रनन्तरपच्चया 
... पे ०... ्रविगतपच्चया हेतुपच्चया विगतपच्चया । 


४१. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
ग्रविगतपच्चया हेतुपच्चया ग्रा रम्मणपच्चया ग्रधिपतिपच्चया ... म्रविगत- 
पच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया भ्रनन्तरपच्चया ... पे०... विगत 
पच्चया । 

( एकेकस्स पदस्स एकमूलकं, दुमूलकं, तिमूलकं, चतुमूलक, 
पञ्चमूलकं, सब्बमूलकं श्रसम्मुग्हन्तेन वित्थारेतव्बं । ) 

(क) त्िकं च पद्रानवरं दुकृत्तमं, 

दकं तिकं चेव तिकं दुकं च। 

तिकं तिक चैव दुकं दुकं च, 

छ ग्रनुलोमम्हि नया सुगम्भीरा ति ॥ 
२. पच्चयपच्चनीयं 

४२. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नहेतुपच्चया । 

( यथा श्रनुलोमे हेतुपच्चयो वित्थारितो, एवं पच्चनीये पि 
नहेतुपच्चयो वित्थारेतन्बो । ) 

४३. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नग्रारम्मणपच्चया .. नग्रधिपतिपच्चया .. नग्रनन्तरपच्चयां ... 
नसमनन्तरपच्चया ... नसहजातपच्चया ... नग्रञ्जमञ्जयपच्वया ... 
ननिस्सयपच्चया ... नउपनिस्सयपच्चया -.. नपुरेजातपच्चया ... नपच्छा- 
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जातपच्चया ... नग्रासेवनपच्चया ... नकम्मपच्चया ... नविपाकपच्चया 
... नग्राहारपच्चया ... नइन्द्रियपच्चया ... नक्नानपच्चया ... नमग्गपच्वया 
... नसम्पयुत्तपच्चया ... नविप्पयुत्तपच्चया ... नोग्रत्थिपच्चया ... नोनत्थि- 
पच्चया ... नोविगतपच्चया ... नोग्रविगतपच्चया । 

४४. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 

, नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया ... । 

( यथा श्रनुलोमे एकेकस्स पदस्स एकमूलक, दुमूलक, तिमूलक, 
चतुम्‌ूलक, याव तेवीसतिमूलकं एवं पच्चनीये पि वित्थारेतव्बं । ) 

(ख) तिकं च पद्रानवरं दुक्तं, 

दुकं तिकं चेव तिक दुकं च। 

तिकं तिक चेव दुकं दुकं च, 

छ पच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा ति ।। 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 

४५. सिया कुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया ... सिया कुसलं धम्मं पिच्च प्रकुसलो 
धम्मो उप्पज्जेय्य हितुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया ... । 

( यथा ग्रनुलोमे हेतुपच्चयो वित्थारितो एवं ग्रनुलोमपच्चनीये 
पि पदं वित्थारेतन्बं । ) 

४६. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
हेतुपच्वया नश्मधिपतिपच्चया ... हेतुपच्वया न्रनन्तरपच्चया ... पे ०... 
हेतुपस्चया नोग्रविगतपच्चया । 

४७. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 


. हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नप्नधिपतिपच्चया ... हेतुपच्चया ग्रारम्मण- 


[क 


पच्चया नग्रनन्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया ब्रारम्मणपच्चया नो- 
ग्रविगतपच्चया ... । 
हेतुपच्चया ग्रा रम्मणपच्चया ग्रधिपतिपच्चया नप्ननन्तरपच्चया 
... पे ०... हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया नोग्रविगत- 
` पच्या ... । 
| हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया प्रधिपतिपच्चया प्रनन्तरपच्चया 
प१०१-३ 
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नसमनन्तरपच्चया ... पे०... हेतुपच्चया ्रारम्मणपच्चया भ्रधिपति- 


प्चया श्रनन्तरपच्चया नोभ्रविगतपच्चया ... पेऽ... 1 


हेतुपच्चया' भ्रारम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया अ्रनन्तरपच्चया 
समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया भ्रञ्जं मञ्जपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया पच्छाजातपच्चया श्रासेवनपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया ग्राहा रपच्चया इन्द्रियपच्चया ` ्लानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया श्रत्थिपच्चया नत्थिपच्चया 


विगतपच्चया नोग्रविगतपच्चया । 


४८. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 


ग्रारम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया भ्रनन्तरपच्चया 


्रविगत- 


पच्चया नहेतुपच्चया ... ्रविगतपच्चया नग्रारम्मणपच्चया ... 


स्रविगतपच्चया नोविगतपच्चया । 


ग्रविगतपच्चया हेतुपच्चया नग्मारम्मणपच्चया ... पे० 


गतपच्चया हेतुपच्चया नोविगतपच्चया । 


... अ्रवि- 


ग्रविगतपच्चया हेतुपच्चया स्रारम्मणपच्चया नभ्रधिपतिपच्वया 
त्रविगतपच्चया हतुपच्चया ग्रारम्मणपच्चया नोविगतपच्चया । 
ग्रविगतपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया प्रधिपतिपच्वया 


ग्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सह्‌जातपच्चया 
पच्चया । 
(ग) तकं च पदानवरं दुकुत्तमं, 
दकं तिक चेव तिक दुकं च। 
तिकं तिक चेव दुकं दुक च; 


नोविगत- 


छ ग्रनुलोमपच्चनोयम्हि नया सुगम्भीरा ति ॥ 


४. पच्चयपच्चनोयानुलोमं 


४६. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नहेतुपच्वया अआआरम्मणपच्चया । सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो 


धम्मो उष्पज्जेय्य नहेतुपच्चया गअ्रधिपतिपच्चया ... पे० 
अ्रविगतपच्चया । 





१-१. सी° पोत्थके नत्थि । 


... नहेतुपच्चया 
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५०. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया अरधिपतिपच्चया ... पे०... अ्रविगत- 
पच्चया' । 

तहेतुपच्चया न्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया ... पे०... 
ग्रविगतपच्चया । 

नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्मधिपतियच्चया नश्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया ... पे ०... नोग्रत्थिपच्चया नोनस्थिपच्चया 
नोविगतपच्चया अ्रविगतपच्चया । 

५१. सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
न्रारम्मणपच्चया हेतुपच्चया । 

५२. सिया कुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य 
नप्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया ... पे०... न्रा रम्मणपच्चया ग्रविगत- 
पच्चया ... पै०... नोग्रविगतपच्चया हेतुपच्चया । नोग्रविगतपच्चया 
प्रारम्मणपच्चया ... पे०... नोग्रविगतपच्चया विगतपच्चया । 

नोग्रविगतपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया ...पे०. 
नोग्रविगतपच्चया नहेतुपच्चया विगतपच्चया । 

नोश्रविगतपच्चया नहेतुपच्चया नग्नारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया ... पे०... नोग्रत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया विगतपच्चया । 

(घ) तिक च पदानवरं दुकुत्तमं, 

दुकं तिक चेव तिके दुकं च। 
तिकं तिक चेव तिकं दुकं च, 
छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सुगम्भीरा ति ॥ 
पुच्छावारो । 
निदेसवारे तेवीसति पच्चया । 
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१. कुसलत्तिकं 
§ ९. परिच्चवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
१. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
कू सलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे परटिच्च एको खन्धो 
दे खन्धे पटिच्च टे खन्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । कुसलं 
धम्मं पटिच्च कुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया ~ 
कुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूपं, दरे खन्धे पटिच्च दे खन्धा 
चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 
ग्रकसलं धम्मं पटिच्च ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
म्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, 
ढे खन्धे पटिच्च टे खन्धा । प्रकूसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति हेतृपच्चया ~ ग्रकुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 
ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च प्रकुसलो च अ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
हतुपच्चया ~ अकु सलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदानं च 
रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्यो चित्तसमुद्रानं च रूपं, द्वे खन्धे पटिच्च 
टे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 
भ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा चित्त- 
समुद्रानं च रूपं, तयो खन्धे परटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूपं, 
ढे खन्धे परिच्च द्रे खन्धा चित्तसमृद्रानं च रूपं; पटिसन्धिक्णे विपाका- 
व्याकतं एक खन्ध परिच्च ठयो खन्धा कंटक्ता च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे परटिच्च दरे खन्धा कटत्ता च रूपं; 
खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च सन्धा; एकं महाभूतं पटिच्व तयो 
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महाभूता, तयो महाभूते परिच्च एक महाभूतं, ढे महाभते पटिच्च द्रे महा- 
भूता, महाभते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटन्तारूपं उपादारूपं । (१) 
कुसलं च प्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदुानं रूपं । (१) 
ग्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं परटिच्व श्रव्याकतो धम्मो 
उप्पञ्जति हेतुपच्चया ~ श्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुदानं रूपं । (१) 
। ्रारम्मणपच्चयो 
२. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पञ्जति श्रारम्मण- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, टे खन्धे पटिच्च टे खन्धा । 
प्रकुसलं धम्मं पटिच्च प्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रारम्मण- 
पच्चया ~ ग्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा । 
ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति ग्रारम्मण- 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा, 
तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, टे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, द्रे खन्धे पटिच्च दे खन्धा, वत्थु पटिच्च खन्धा । 


श्रधिपतियच्चयो 

३. कुसलं धम्मं पटिच्च कूसलो धम्मो उप्पज्जति ग्रधिपति- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च ्नव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति भ्रधिपतिपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं । कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च ्रन्याकतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति 
ग्रधिपत्तिपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदानं च 
रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदानं च रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च 
दे खन्धा चित्तसमुदुानं च रूपं । (३) 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति प्रधिपति- 
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पच्चया - ग्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्चं 
एको खन्धो, रे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा । प्रकुसलं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो 
घम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया ~ अ्रकुसले खन्धे पटिच्च चित्त- 
समुदानं रूपं । श्रकुसलं धम्मं पटिच्च ग्रकुसलो च म्रव्याकतो च धम्मा 
उप्पञ्जन्ति श्रधिपतिपच्चया ~ श्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुदानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदानं च 
रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

ग्रन्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति अ्रधि- 
पतिपच्वया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो 
खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदरानं 
च रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं; एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, वे महाभूते 
पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं उपादा- 
रूपं । (१) 

कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
ग्रधिपतिपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं । (१) 

ग्रकुसलं च श्व्याकतं च धम्मं पटिच्च अव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया ~ म्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुदानं रूपं । (१) 

श्रनन्तर-समनन्तरपच्चया 

४. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पञ्जति श्रनन्तर- 
पच्चया ... समनन्तरपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा । 
(ग्रनन्तरं पि समनन्तरं पि भ्रारम्मणपच्चयसदिसं ।} 

सहजातपच्चयो 

५. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, द्रे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । कुसलं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदरानं 
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रूपं । कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च अ्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
सहजातपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमृदानं च रूपं, दे खन्धे 
परटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ! (३) 

प्रकुसलं धम्मं पटिच्चं श्रकसलो धम्मो उप्पञ्जति सहजात- 
पच्चया ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा । श्रकुसलं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ~ ्रकुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं । अ्रकुसलं धम्मं परिच्च अ्रकुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
सहजातपच्चयः ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूप, ह खन्ध 
पटिच्च द्रं खन्धा चित्तसमृद्रानं च रूपं । (३) 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति सहजात 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाग्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुद्ानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च 
रूपं, द्वे खन्धे पटिच्च ट्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ; , पटिसन्िक्णे 
विपाकान्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो कंटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा कटत्ता 
च रूपं; खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्व खन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महामृते पटिच्च एकं महाभूतं, द्रे महाभूते पटिच 
दे महाभूता, महामते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटन्तारूपं' उपादारूपं ; 
बाहिर एकं महाभतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं 
महाभतं, द्वे महाभूते पटिच्च दवे महाभूता, महाभूते पटिच्च उपादारूप; 
प्राहारसमुद्रानं एकं सहाभूतं पटिच्च तयो महाभूता तयो महाभूते पिच्च 
एकं महा मृतं, दरे महामते पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च उपादा- 
रूपं; उतुसमृद्वानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता तयो महाभते 
पटिच्च एक महाभतं, दे महाभूते पटिच्च द महाभूता, महाभूतं पटिच्च 
उपादारूपं ; अ्रसजञ्ज्वसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो 


१. कटत्तारूपा - सी० । २. उपादाय रूपं - सी°, एवमुपरि पि । 
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महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, टे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते 
परिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) । 

कुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
सहजातपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
ह्य । 4६) 

ग्रकुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति सहजातपच्चया ~ श्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (१) 

अञ्जमञ्ञपच्चयो 

६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति ग्रञ्जमञ्ज- 
पस्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, द्रे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । (३) 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च ग्रकु सलो धम्मो उपज्जति भ्रञ्वमज्न- 
पच्चया ~ श्रकु सलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, द्रे खन्धे पटिच्च ढे खन्धा । (३) 

ग्रव्याकतं धम्मं परिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति श्रञ्ज- 
मञ्जपच्चया - विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, द्रे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा; 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वत्थु च, 
तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो वत्थु च, द्रे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा वत्थु 
च; खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, दे महाभूते पटिच्च 
दे महाभूता; वादहिरं ब्राहारसमुद्रानं उतुसमुदानं; अ्रसञ्व्यसत्तानं एकं 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो सहाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, 
द्रे महाभूते परिच्च द्वे महाभूता । 

निस्सयपच्चयो 

७. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 
पच्चया ~ कूसलं एकं खन्धं पटिच्च ( निस्सयपच्चयं सहजातपच्चय- 
सदिसं) । 
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उपनिस्सयपच्चयो 

८. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति उपनिस्सय- 
पच्चया - कुसलं एकं खन्धं पटिच्च (उपनिस्सयपच्चयं ग्रारम्मणपच्चय- 
सदिसं) । 

पुरेजातपच्चयो 

€. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, द्वे खन्धे पिच्च द्रे खन्धा । वत्थु पुरेजातपच्चया । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ अ्रकूसलं एकं खन्धं परटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । वत्थुं पुरोजातपच्चया । 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च श्रन्याकतो धम्मो उपज्जति पुरेजात- 
, पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, 
` तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । वत्थु पुरेजात- 
पच्चया । 

श्रासेवनपच्चयो 

१०. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवन- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, दवे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । 

ग्रकूसलं धम्मं पटिच्च ग्रकूसलो धम्मो उप्पञ्जति भ्रासेवन- 
पच्चया ~ अ्रकू सलं एकं खन्धं पिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवन- 
पच्चया ~ किरियान्याकतं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो, दरे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । 

कम्मपच्चयो 

११. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 

पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च तीणि । 


ग्रकुसलं धम्मं परटिच्च तीणि । 
१० १४ 
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ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चयां 
- विपाकाव्याकतं किरियान्याकतं एकं खन्धं पटिच्च पटि- 
सन्धिक्खणे एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... 
महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ; ग्रसञ्ज्य- 
सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता .. पे०... महाभूते पटिच्च 
कटत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च ्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
कम्मपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं । 

ग्रकुसलं च श्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो 
उप्पञ्जति कम्मपच्चया ~ ग्रकुसलें खन्धे च महाभूतं च पटिच्च चित्त- 
समुद्ानं रूपं । 

विपाकपच्चयो 

१२. भ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विपाकपच्चया ~ विपाकाव्याकतं एकं खन्धं परटिच्च तयो खन्धा चित्त- 
समुदरानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूपं, 
द्रे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
व्याकतं एक खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो कटत्ता च ल्पं, द्रे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा कटत्ता च रूपं; 
खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च तयो 
महाभूता; तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, द्वे महाभूते पटिच्च द्व 
महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुदुानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । 

्राहारपच्चयो 

१३. कुसलं धम्मं पटिच्य कुसलो धम्मो उप्पज्जति प्राहार- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च तीणि । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रकुःसंलो धम्मो उप्पज्ञति श्राहा रपच्चया 
- अकूसलं एक खन्धं पटिच्च तीणि । 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति ग्राहार- 

पच्चया - विपाकाल्याकतं किरियाव्याक्तं एकं खन्धं परिच्च ... पे०... 

पटिसन्धिक्छणे .. पे०... एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे०.. 
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महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; अ्राहार- 
समुदानं एक महाभूतं पटिच्च ... पे०... महाभूते पटिच्च उपादारूपं । 
कूसलं च श्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च ... पे०... । 
ग्रकूसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च प्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति आआहारपच्चया ~ ग्रकसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमृद्रानं रूपं । 
इन्द्रियपच्चयो 
१४. कूसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति इन्द्रिय- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं परिच्च तीणि । 
ग्रकसलं धम्मं पटिच्च तीणि । 
ग्रन्याकतं धम्मं पटिच्च ... पे०... अ्रसञ्सत्तानं एकं महाभूतं 
पटिच्च ... पे०... ( इन्द्रियपच्चयं कम्मपच्चयसदिसं ) । 
ज्ञान-मग्गपच्वया 
१५. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति ज्लानपच्चया 
-.. मग्गपच्चया ... (ज्ञानपच्चयं पि मग्गपच्चयं पि हेतुपच्चयसदिसं ) । 
सम्पयुत्तपच्चयो 
१६. कुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति सम्पयुत्त- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च ( सम्पयुत्तपच्चयं भ्रारम्मणपच्चय- 
सदिसं) । 
विष्पयुत्तपच्चयो 
१७. कुसलं धम्मं परिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो, दे खन्धे पटिच्च द्रं खन्धा; वत्थुं विप्पयुत्तपस्चया । कुसलं धम्मं 
पटिच्च अ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ कुसले खन्धे 
पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । 
कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च म्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
विप्पयुत्तपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं; तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदानं च रूपं, दे खन्धे 
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पटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं । खन्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
चित्तसमुद्रानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 
ग्रकुसलं धम्मं परिच्च ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ भ्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दरं खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 
ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ 
ग्रकुसले खन्धे पटिच्व चित्तसमुदानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । 
ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो च ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
विप्पयुत्तपच्चया ~- श्रकुसलं एकं खन्धं पिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदरानं च सूपं, दे खन्धे 
पटिच्च टे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं । खन्धा वत्थु विप्पयुक्तपच्चया । 
चित्तसमुद्ानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 
ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च म्रव्याकतो धम्मो उप्पञ्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ विपाकान्याकतं किरियान्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुद्रानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदरानं च 
रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा चित्तसमृद्रानं च रूपं । खन्धा वत्थुं विष्प- 
युत्तपच्चवया । चित्तसमुदानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । पटिसन्धि- 
क्वणे विपाकान्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कत्ता च रूपं, तयो 
खन्धे पटिच्च एको खन्धो कटकत्ता च रूपं, द्रे खन्धे पिच्च दरे खन्धा कटत्ता 
च रूपं । खन्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । कटत्तारूपं खन्धे विप्पयुत्त- 
पच्चया । खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा । खन्धा वत्थु 
विप्पयुत्तपच्चय । वलत्थु खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । एकं महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, दवे महाभूते पटिच्चं 
दरे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । 
खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (१) 
कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपस्चया । (१) 
ग्रकूसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च प्रव्याक्तो धम्मो 
उष्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे च महाभूते च परिच्च 
चित्तसमुदरानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (१) 
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अत्थिपच्चयो 
१८. कुसलं धम्मं परिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति ब्रत्थि- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा । 
(सद्ितं । म्रत्थिपच्चयं संहज।तपच्चयसदिसं ।) 
नत्यि-विगतपच्चया 
१९. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नत्थि- 
पच्चया ... विगतपच्चया । (नत्थिपच्चयं पि विगतपच्चयं पि 
ग्रारम्मणपच्चयसदिसं । } 
्रविगतपच्चयो 
२०. कुसलं धम्मं पटिस्व कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रविगत- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा । (ग्रविगतपच्चयं 
सहजातपच्चयसदिसं ।) 
(इमे तेवीसति पच्चया सज्ज्ञायन्तेन वित्थारेतव्बा ।)} ` 
(२) सद्धा 
२१. हेतुया नव, भ्रारम्मणे तीणि, श्रधिपतिया नव, ग्रनन्तरे 
तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, ग्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये 
नवे, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एकं, श्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, म्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, ्रविगते नव । 
दुकं 
२२. हेतुपच्चया म्रारम्मणे तीणि, अ्रधिपतिया नव, श्रनन्तरे 
तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजात नव, ब्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये 
नवे, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, म्रासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एक, ग्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, ्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, ्रविगते नव । 
तिकं 
२३. हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया म्रधिपत्तिया तीणि. ग्रनन्तरे 
१. एका - सी० । 
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तीणि समनन्तर तीणि, सहजाते तीणि, ग्रञ्जमजञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये तीगि, पूरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके 
एक, प्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, स्लाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विम्पयुत्ते तीणि, भ्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
श्रविगतें तीणि ... पेऽ... । 
हादसकं 
२४. हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया भ्रनन्तर- 
पच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया भ्रजञ्ज मञ्जपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पूरे जातपच्चया भ्रासेवनपच्चया कम्मे तीणि, 
ग्राहारे तीणि, इन्दिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, अ्रविगते 
तीणि ... पे०... । 
बावोसकं 
२५. हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्वया ... पे०... श्रासेवनपच्चया 
कम्मपच्चया भ्राहारपच्चया इनद्द्रियपच्चया क्ानपच्चया मग्गपच्चया 
सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया ग्रत्थिपच्चया नलत्थिपच्चया विगत- 
पच्चया भ्रविगते तीणि ... पे०... । 
तेरसकं 
२६. टेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्वया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया ब्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, स्चाने एकं, मग्गे 
एक, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एक, ्रत्थिया एकं, नस्थिया एक, विगते 
एक, भ्रविगते एकं ... पे०... । 
बावीसकं 
२७. हेतुपच्चया प्रारम्मणपच्यया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्वचया विपाकपच्चेया ग्राहा रणच्यया इन्दरियपच्चया ज्चानपच्चया 
मर्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तयच्यया ग्रत्थिपच्चया नत्थि- 
पच्चया विगत्पच्चया श्रविगते एक । 





गणना हितुमृलका 1 
श्रारम्मणादिदुक 
(श्रारम्मणे ठितेन सब्बत्थ तीणेव पञ्हा ।) 
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२८. श्रारम्मणपच्चया हेतुया तीणि, ्रधिपतिया तीणि ... पे०... 
ग्रविगते तीणि ...पें०... । 
ग्रधिपतिपच्चया हेतुया नव, भ्रारम्मणे तीणि ... पै०... भ्रविगते 
नव ... पे०... । 
ग्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया हेतुया तीणि ... पे ०... म्रविगते 5 
तीणि ...पे०... । 
सहजातपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 
ग्रञ्जमञ्जपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... । 
निस्सयपच्चया हेतुया नव॒... पे०... । 
उपनिस्सयपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... । 10 
पुरेजातपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... । 
श्रासेवनदुकं 
२९. श्रासेवनपच्वया हेतुया तीणि, भ्रारम्मणे तीणि, ग्रधि- 
पतिया तीगि, श्रनन्तरे तीणि, खमनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, म्रञ्ज- 
मजञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मं 
तीणि, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 15 
तीणि, विमप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीनि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
ग्रविगते तीणि । (आ्आसेवनमूलके विपाकं नत्थि 1) 
कम्मदुकं 
३०. कम्मपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 
विपाकदुकं 
३१. विपाकपच्चया हेतुया एकं, आ्आरम्मणे एकं, म्रधिपतिया 
एक, श्रनन्तरे एक, समनन्तरे एकं, सहजात एक, श्रञ्जमजञ्बे एकं, 2 
निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, कम्मे एकं, म्राहारे एक, 
इन्द्रिये एक, साने एकं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एक, 8. 31 
ग्रत्थिया एकं, नत्थिया एक, विगते एक, श्रविगते एकं । (विपाकमूलके 
ग्रासेवनं नत्थि ।) 
भ्राहारादिवुकं 
३२. ्राहारपच्चया हेतुया नव ... पे०... । 25 
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इन्द्रियपच्चया हेतुया नव॒... पे०... । 
ज्ञानपच्चया टेतुया नव ... पे०... । 
मग्गपच्चया हेतुया नव ... पे०.. । 
सम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि ...पे०... । 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुया नव ...पे०... । 
ग्रत्थिपच्चया हेतुया नव॒... पे०... । 


नत्थिपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... । 
विगतपच्चया हेतुया तीणि ..-पे०... । 
अमविगतदुकं 


३३. अविगतपच्चया हेतुया नव, ्रारम्मणे तीणि; म्रधिपतिया 
नव ... पेऽ... नल्थिया तीणि, विगते तीणि । 
(एकेकं पच्चयं मूलकं कातुन' सज्जञायन्तेन' गणेतब्बा ति ।) 
ग्रनुलोमं । 
२. पच्चययस्चनीयं 
(१; विभङ्खो 
नहेतुपच्चयो 
३४. ग्रकसलं धम्मं पटिच्च भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया ~ विचिकिच्छासंहगते उदच्चसहगतं खन्धे पटिच्च विचिकिच्छा- 
सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया 
~ ्रहेतुकं विपाकाव्याकतं किरियाब्याकतं एक खन्धं पिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुद्ानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदानं च 
रूपं, दे खन्धे पटिच्च दरं खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं; श्रहेतुकपटिसन्धि- 
क्वणे विपाकाव्याकतं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, 
तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे परटिच्च दरे खन्धा 
कटत्ता च रूपं; खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पिच्च खन्धा; एक महाभूतं 


पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महामृतं, दे महाभूते 


१. श्रविगते ~ स्या०। २-२. मूलके कातुन - म०; मूलं कातून ~ स्या०। 
३. सज्ज्ञायममेने ~ स्यार) 
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पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं 
उपादारूपं; बाहिर, ब्राहारसमुद्रानं, उतुसमुद्ानं, अ्रसञ्जसत्तानं 
एकं महा भूतं परिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, 
टे महाभूते पटिच्च दरे महा भूता, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 
नश्रारम्मणपच्चयो 

३५. कुसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नग्रारम्मणपच्चयां ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 

ग्रकसलं धम्मं पिच्च प्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्रारम्मण- 

प्चया ~ ग्रकुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं । 
भ्रव्याकतं धम्मं परिच्च ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्मारम्मण- 

पच्चया ~ विपाकाव्याकते किरियान्याकते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं; खन्धे 
पटिच्च वत्थु ; एकं महा मूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च 
एक महाभूतं, हे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महामूते पटिच्च चित्त- 
समुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिर, आ्राहारसमुद्ानं, उतु- 
समुदानं, ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो 
महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, द्रे महाभूते पटिच्च द्रे महाभूता, महाभूते 
पटिज्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्वच श्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नभ्रारम्भणपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुदानं रूपं । 

ग्रकूसलं च अ्रन्याकतं च धम्मं पटिच्च म्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नग्रारम्मणपच्चया ~ ग्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुदानं रूपं । 

नश्रधिपत्तिपस्चयो 

३६. कुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नग्रधि- 
पतिपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खेन्धो, टे खन्पे पटिच्च हे खन्धा । कुसलं घस्मं पटिच्च भ्रव्याकतो 
धम्मो उप्पञ्जति नश्रधिपतिपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्व चित्तसमुदुानं 
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रूपं । कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो च भ्रन्याकतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति 
नप्रधिपतिपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदानं च रूपं, दवे खन्धे 
पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नग्रधिपति- 
प्वया ~ भ्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च 
एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा । ग्रकसलं धम्मं पटिच्च प्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति नग्रधिपतिपच्चया ~ श्रकुसलें खन्धे पटिच्च चित्त- 
समुद्रानं रूपं । श्रकुसलं धम्मं पटिच्च म्रकुसलो च ्रन्याकतो च धम्मा 
उप्यज्जन्ति नप्रधिपतिपच्चया ~ म्रकुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुद्रानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च 
रूपं, दरे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं । 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्रधिपति- 

पच्चया ~ विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 

चित्तसमुदानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च 
रूपं, द्वे खन्धे पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुद्ानं च रूपं; पटिसन्धिक्खणे 
विवाक्ाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा कटत्ता चं 
रूपं । खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा । एकं महाभूतं पटिच्च 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूत, दवे महाभूते पटिच्चं 
दरे महाभूता, महामते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; 
बाहिर, आहारसमुदानं, उतुसमुद्रानं, अ्रसञ्ज्यसंत्तानं एकं महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एक महाभूतं, दे महाभूते 
पटिच्च द्रे महाभूता, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नग्रधिपतिपच्वया - कुसले खन्धे च महामूते च पटिच्च 
चित्तसमृद्रानं रूपं । 

ग्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रन्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नग्रधिपतिपच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे च महाभूते च परिच्च 
चित्तसमुदुानं रूपं । 
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नद्मनन्तर-नसमनन्तरपच्चया 
३७. कुसलं धम्मं पटिच्च ग्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमूद्रानं रूपं । 
(नग्रनन्तरपच्चयं पि नसमनन्तरपच्चयं पि नश्रारम्मणपच्चयसदिसं ।} 


नश्रञ्जमञ्ञपच्चयो 

३८. कुसलं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उषप्पज्जति 
नग्रञ्मञ्ञ्पच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं । 

प्रकुसलं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्रञ्ज- 

मजञ््यपच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं । 

ग्रन्याकतं धम्मं पिच्च श्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति नग्रञ्ज- 
मञ्ज्यपच्चया ~ विपाकान्याकते किरियाव्याकते खन्धे पटिच्च चित्त- 
समुद्रानं रूपं ; पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं; 
महाभूते पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ; बाहिरे महा- 
भूते पटिच्च उपादारूपं; श्राहारसमुद्राने महाभूते पटिच्च उपादारूपं; 
उतुसमदराने महाभूते पटिच्च उपादारूपं ; भ्रसञ्ञसत्तानं महाभूते 
पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
न श्रञ्ज्मञ्जपच्चया ~ कूसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमदरानं 
रूपं । श्रकुसलं च ्रन्या कतं च धम्मं पटिच्च प्रवया कतो धम्मो उप्पज्जति 
नग्रञ्जमञ्जपच्वया ~ अ्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्चे चित्त- 
समुदानं रूपं । 

नउपनिस्सयपच्चयो 

३९. कुसलं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नउप- 
निस्सयपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं । (नउपनिस्सय- 
पच्चयं नग्रारम्मणपच्चयसदिसं । ) 

नपुरोजातपच्चयो 

४०. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपुरेनात- 
पच्चया ~ भ्ररूपे कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पिच्च 
एको खन्धो, दवे खन्वे पटिच्च दवे खन्धा । कुसलं धम्मं पटिच्व प्रव्याकतो 
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धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं । (२) 

भ्रकुसलं धम्मं पटिच्च ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 
पच्चया ~ ग्ररूपे ब्रकूसलं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो, दरे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा । श्रकुसलं धम्मं पटिच्च 
म्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ श्रकुसले खन्धे पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (२) 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 
पच्चया ~ ग्ररूपे विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एक खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा, तयो खन्धे परिच्च एको खन्धो, द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा, 
विपाकाव्याक्ते किरियाव्याकते खन्धे पटिच्च ॒चित्तसमुदानं रूपं; 
पटिसन्धिक्वणे विपाकाव्याकतं एकं खन्धं परटिच्च तयो खन्धा कटत्ता 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूपं, दरे खन्धे पटिच्च 
दे खन्धा कटत्ता च रूपं । खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्धा । एकं 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, 
महाभूते पिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं 
कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिर, ्राहारसम्‌द्ानं, उतुसमुद्रानं, ्रसञ्ज्य- 
सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते परिच्च एकं 
महाभूतं, द्रं महाभूते परिच्च द्वे महाभूता, महाभृते परिच्च कटत्तारूपं 
उपादारूपं । (१) 

कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च श्रव्या कतो धम्मो उप्पज्जतिः 
नपुरजातपच्चया ~ कुसले सन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं । 

ग्रकुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च प्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ अकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । 

नपच्छाजात-नश्रासेवनपच्चया 

४१. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजात- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पिच्च ... पे०... । 

कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नग्रासेवनपच्वया 
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~ कुसलं एक खन्धं पटिच्च ... पे ०... (नपच्छाजातपच्चयं पि नग्रासेवन- 
पच्चयं पि नग्रधिपतिपच्चयसदिसं ) । 


नकम्मपच्चयो 
४२. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च कुसला चेतना । 
ग्रकुसलं धम्मं परिच्च भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया 
~ भ्रकुसले खन्धे पटिच्च भ्रकुसला चेतना । 
म्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पस्चया ~ किरियान्याकते खन्धे पटिच्च किरियाव्याकता चेतना; 
बाहिर, भ्राहारसमुदानं, उतुसमुद्ानं एकं महाभूतं परटिच्च तयो 
महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं, दे महाभूते पटिच्च दे 
महाभूता, महाभूते पटिच्च उपादारूपं । 


नविपाकपच्चयो 


४३. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तीणि । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - तीणि । 

ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया - किरियान्याकतं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो चित्तसमुदरानं च रूपं, द्रे खन्धे 
पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं; एकं महाभूतं पटिच्च तयो 
महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं उपादारूपं; 
बाहिर, श्राहारसमुदानं, उतुसमुद्ानं, श्रसञ्जसत्तानं एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

कुसलं च ग्रन्याकतं च धम्मं परिच्च ्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नविपाकपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं । 

ग्रकुसलं' चं प्रव्याकतं च धम्मं पटिच्च प्रव्याकतो धम्मो 
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उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ श्रकुसले खन्धे च महाभूते च पटिच्चं 
चित्तसमुद्रानं रूपं । 
नश्राहारपच्चयो 
४४. श्रव्याकतं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नम्राहा रपच्चया ~ वाहिरं, उतुसमुद्ानं, ग्रसञ्व्सत्तानं एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 
नइन्द्रियपच्चयो 
४५. अ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नइन्द्रियपच्चया - बाहिर, ग्राहारसमुदानं, उतुसमुद्रानं एकं महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च उपादारूपं ; श्रसञ्ज- 
सत्तानं महाभूते परटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं । 
नज्ञानपच्चयो 
४६. ग्रव्याकतं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नञ्ानपच्चया - पञ्चविञ्ाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा; 
तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, दे खन्धे परिच्च दरे खन्धा; बाहिर, 
ग्राहारसमुदरान, उतुसमुद्रानं, अ्रसञ्सत्तानं एकं महाभूतं परिच्च 
तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 


नमग्गपच्चयो 


४७. भ्रव्याकतं धम्मं पटिच्च भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नमग्गपच्चया - अ्रहेतुकं विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं 
परिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो 
चित्तसमुदानं च रूपं, ढे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं; 
ग्रहेतुकपटि सन्धिक्छणे विपाकाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
कटनत्ता च रूपं, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे 
परिच्च द्वे खन्ा कटत्ता च रूपं । खन्धे पटिच्व वत्थु, वत्थुं पटिच्च 
खन्धा । एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता, तयो महाभूते पटिच्च 
एक महाभूतं, ह महाभूते परिच्च द्रे महाभूता; महाभूते परिच्च चित्त- 
समुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिर, भ्राहारसमुद्रानं, उतु- 
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समुदरानं, ग्रसज्व्यसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता .-.पे०... 
महाभूते परटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 
नसम्पयुत्तपच्चयो 

४८. कुसलं धम्मं परिच्च अअ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नसम्पयुत्तपच्चया - कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं सूपं । 
( नग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) 

नविप्पयुत्तपच्चयो 

४९६. कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविप्प- 
युत्तपच्चया ~ अरूपे कुसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो, द्रे खन्धे परिच्च दे खन्धा । 

ग्रकुसलं धम्मं पटिच्च श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्त- 
पच्चया ~ श्रूपे भ्रकूसलं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो, दे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा । 

म्रन्याकतं धम्मं परिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविप्प- 
युत्तपच्चया ~ अरूपे विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पिच्च 
तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, टे खन्धे परिच्च दे खन्धा 
वाहिरं, भ्राहारसमुद्रानं, उतुसमुदानं, ग्रसज्जसत्तानं एक महाभूतं 
पटिच्च तयो महाभूता ... पे ०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

नोनत्थि-नोविगतपच्चया 

५०. कुसलं धम्मं पटिच्च श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
ने -त्थितच्चया नोविगतपच्चया ~ कुसले खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं । (नम्रा रम्मणपच्चयसदिसं ) 


(२) सद्धषोा 
५१. नहेतुया द्व, नग्रारम्मणे पञ्च, नग्मधिपतिया नव 
नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्मये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नश्रासवनं नव, नकम्म तीणि 
नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, न्ञाने एक, नमग्गे एक 
नसम्पयत्ते पञ्च, नविप्पयुतते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
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नहेतुदुकं 
५२. नहेतुपच्चया न्रा रम्मणे एक, नग्रधिपतिया द्र, नग्रनन्तरे 
एक, नसमनन्तरे एक, नभ्रञ्जमञ्जे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरोजातें 
टे, नपच्छा जाते रे, नग्रासेवने द्वे, नकम्मे एक, नविपाके दे, नग्राहारे एक, 
नदन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमगगे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते दे, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
तिकं 
५३. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया न्मधिपतिया एक, न 
ग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, 
नपुरोजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न श्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नविपाके 
एकं, नग्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, नक्ञाने एकं, नमगगे एक, नसम्पयुत्ते 
10 एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं ... पे ०... । 
वीसकं 
५४. नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चयां न्रधिपतिपच्चया न- 
ग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्ज मञ्जपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्म- 
पच्चया नविपाकपच्चया नग्राहा रपच्चया नडइन्द्रियपच्चया नक्ानपच्चया 
15 नमग्गपच्वया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 


८ 


नोविगते एकं । 
नहेतुम्‌ लकं । 
नश्रारम्मणदुकं 
8.40 ` ५५. नम्रारम्मणपच्चया नहेतुया एकं, नग्रभिपतिया पञ्च, 


नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरं पञ्च, नग्रञ्वमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते पञ्च, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे 
एक, नविपाके पञ्च, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च ... पे०... । 


2 


<> 


चतुक्कं 
५६. नग्रारम्मणपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया न- 
श्रनन्तरे एकं ... पे °... नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं ... पे ०... । 


१.१.६२] यरिच्चकारो ४१ 


नश्रषिपतिदुकं 
५७. नगप्रधिपतिपच्चया नहेतुया दे, नग्रारम्मणे पञ्च, 
नग्रनन्तरं पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च. न्रज्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजातं सत्त, नपच्छाजाते नव, न्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नदइन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
५८. नम्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणे एकं, न- 
ग्रन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नम्रजञ्जमञ्े एकं, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते टे, नग्रासेवने टे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, 
नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविप्पयुत्त दरे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्कं 
५६९. नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया 
न्नननन्तरे एक, (सब्बत्थ एकं) नविप्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एक, 
तोविगते एकं ... पे०... । 
नघ्मनन्तरादि 
६०. नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्ज- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया । (नग्रारम्मणपच्चयसदिसं) 
नपुरेजातदुकं 
६१. नपुरेजातपच्चया नहेतुया द्रे, न ग्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया सत्त, न्मनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे तीणि, 
नविपाके सत्त, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एकं, नमगगे एकं, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिक 
६२. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्वया न्रा रम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया द्वे, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, न्रञ्जमञ्ञे एकं, नउप- 
निस्सये एकं, नपच्छाजाते दे, नग्रासेवने ढे, नकम्मे एक, नविपाके दे, 
प० १-६ 
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नग्राहारे एकं, नइन्दिये एक, नञ्नाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, 
नविप्पयुत्ते द्र, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्कं 
६३. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया न- 
ग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, (सन्बत्थ एकं ) नोनत्थिया एक, 
नोविगते एक ... पे०.. । 
नपच्छाजात-नश्रासेवनदुकं 
९४. नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नहेतुया दे, 
नम्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया नव, नग्मनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, 
नभ्रञ्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एक, नदन्द्रिये एकं, नक्ञाने 
एकं, नमगगे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
तिकं 
६५. नग्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणे एकं, न्रधि- 
पतिया दे, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नग्रञ्ज मञ्जे एकं, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते ढे, नपच्छाजाते दवे, नकम्मे एकं, नविपाके दः 
नग्राहारे एकं, नइन्दिये एकं, न्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविप्पयुत्ते दे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्कं 
६६. नग्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया न- 
ग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, ( सन्बत्थ एकं ) नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं ... पे०... । 
नकम्मदुकं 
९७. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नभ्रारम्मणे एक, नश्रधि- 
पतिया तीणि, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्ज मञ्जे एके, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नविपाके तीणि, नग्राहारे एकं, नडन्दरिये एक, न ज्ञाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 


१. एकं, न समनन्तरं एकं - सी ० । 
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तिकं 
६०. नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे एक, नग्रधि- 
पत्तिया एकं, (सन्बत्थ एकं ) नोनलत्थिया एक, नोविगते एकं ... पे०...1 
नविपाकवुकं 
६९. नविपाकपच्चया नहेतुया द्रे, न्मारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नभ्राहारे एक, नद्रन्द्रिये एकं, नज्ञानें एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनस्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
। तिकं 
७०. नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणे एकं, नम्रधि- 
पतिया दे, नश्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एक, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते दवे, नपच्छाजाते दवे, नश्रासेवनं दे, नकम्मे एक, 
न्राहारे एकं, नइन्द्िये एकं, नञ्ञाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एक, 
नविप्पयुत्ते द्रे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्कं 
७१. नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया नग्रधि- 
पत्तिया एकं, (सन्त्य एकं ) नोनत्थिया एकं, नोविगते एके ... पे०... । 
नश्राहारादिदुक 
७२. नग्राहारपच्चया ... पे०... नइन्द्रियपच्चया ... पे ०... 
नक्ञानपच्चया ... पे०... नमग्गपच्चया नहेतुया एकं, (सन्बत्थ एकं) 
नोनलत्थिया एकं, नोविगते एकं ... पे०... । 
नसम्पयुत्तदुक 
७३. नसम्पयुक्तपच्वया नहेतुया एकं, नन्रारम्मणे पञ्च, 
(नम्रा रम्मणपच्चयसदिसं ) नोविगते पञ्च । 
नवि्पयुत्दुक 
७४. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुया टे, न ्रारम्मणे एक, नग्रधि- 
पतिया तीणि, नग्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्ज मञ्ज एक, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीभि, नग्रासेवने तीणि, 
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नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नम्राहारे एकं, न इन्द्रिये एक, नक्चानं 
एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
तिक 
७५. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया दवे, नग्रनन्तरे एकं, नसंमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एकं, नउप- 
निस्सये एक, नपुरेजाते ठे, नपच्छाजाते टे, न्रासेवने दवे, नकम्मे एक, 
नविपाके हे, नग्राहारे एकं, नइन्रिये एकं, नञ्चाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्कं 
७६. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नप्रारम्मणपच्चया 
नश्रधिपत्िया एकं, नग्रनन्तरे एकं, (सन्बत्थ एकं) नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं ... पे ०... । 
नोनत्थि-नोविगतवुकं 
७७. नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया नहेतुया एकं, न- 
श्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया पञ्च, न्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, 
नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजातं 
पञ्च, नम्मासेवने पञ्च, नकम्मे एक, नविपाके पञ्च, नम्राहारे एक, 
नइन्दरिये एकं, नञ्ञाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया पञ्च । 
तिकं 
७८. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया एकं, (सन्बत्थ एकं ) नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं ... पे०...। 
३. पच्चयानूलोमपच्चनीयं 
हतुदक 
७९. हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नद्मधिपतिया नव, 
नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नेग्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 


१.१.८६ ] पटिच्चवारो भ 
तिकं 

८०. हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते त्रीणि, नग्रासेवने तीणि; नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नविप्पयृत्ते तीणि । 

चतुक्कं 

८१. हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि ... पेऽ... । 

एकादसकं 

८२. हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्चया ग्रनन्तर- 
पच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया भ्रञ्ज मञ्व्नपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने 
तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके तीणि । 

हादसकं (सासेवनं) 

८३. हेतुपच्चया प्रारम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
ग्रासेवनपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि 
क पे ०... । 

तेवीसकं 

८४. हेतुपच्चया श्रारस्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया 
श्रासेवनपच्चया कम्मपच्चया ग्राहारपच्चया इन्द्रियपच्चया ्चानपच्चया 
मग्गपच्चेया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया अ्रत्थिपच्चया नत्थि- 
पच्चया विगतपच्चया भ्रविगतपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नविपाके 
तीणि। 

तेरसकं (सविपाकं) 

८५. हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं ... पे ०... । 
तेवीसकं 

८६. हेतुपच्चया अआरारम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया आहारपच्चया इन्द्रियपच्चया स्ानपच्चया 
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मग्गपच्वया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया ग्रत्थिपच्चया नत्थि- 
पच्चया विगतपच्चया श्रविगतपच्चया नपच्छाजाते एकं, नम्रासेवने एकं । 
हतुमूलकं । 
श्रारम्मणद्‌क 
८७. श्रारम्मणपच्चया नहेतुया दे, नग्रधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकंम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नक्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयृत्ते तीणि । 
तिकं 
८८. श्रारम्मणपच्चया हेतुपच्चया नग्रधिपत्तिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नम्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
भ्रारम्मणमूलक । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतव्वं । ) 
श्रषिपतिदुकं 
८९. श्रधिपतिपच्चया नश्रारम्मणे पञ्च, नम्रनन्तरे पञ्च, 
नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरोजाते 
सत्त, नपच्छाजाते नव, नभ्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च 
... पे०... । 
चतुक्कं 
६०. भ्रधिपतिपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्में तीणि, नविपाके 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि ..- पे०... । 
श्रनन्तर-समनन्तरदुक 
(ग्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया यथा श्रारम्मणपच्चया एवं 
वित्थारेतव्बा ।) 
सह॒जातदृक 
६१. सहजातपच्चया नहेतुया द्वे, नग्ना रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, 
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नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, न भ्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एक, नडइन्द्रिये एकं, न ज्ञाने एकं, 
नमम्गे एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
तिकं 
६२. सहजातपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणें पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, न्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्कं 
६३. सहजातपच्चथा हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया न्रधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतव्वे' ।) 
श्रञ्मञ्ञ्यदुक 
€४. ्रञ्जमञ्ज्यपच्चया नहेतुया द्वे, नग्रारम्मणे एक, 
नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नग्राहारे एक, नदन्द्रिये एक, नक्ञाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । 
तिकं 
६५. म्रञ््मञ्जपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे एक, न- 
ग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, 
नोविगते एकं । 





१-१. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि, एवमुपरि पि । 
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चतुक्कं 

६६. अञ्जमञ्ञपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया न- 
ग्रधिपतिया तीणि, नपुरोजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 

(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतन्बं ।) 
निस्सय-उपनिस्तयदुकं 

६७. निस्सयपच्चया नहेतुया द्वे, नग्रारम्मणे पञ्च । ` 
(निस्सयपच्चया यथा सहजातमूलकं । उपनिस्सयपच्चया यथा 
श्रारम्मणमूलकं ।) 


पुरेजातदुकं 
६८. पुरोजातपच्चया नहेतुया दे, नग्रधिपतिया तीणि, न 


. पच्छाजाते तीणि, न भ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 


नञ्चाने एकं, नमग्गे एकं । 
तिकं 
६६. पुरेजातपच्चया हेतुपच्चया नम्रधिपतिया तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, न्रासेवनं तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतव्बं ।} 
श्रासेवनदुकं 
. १००. आ्आसेवनपच्चया नहेतुया दे, नग्रपिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नमग्गे 
एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
१०१. भ्रासेवनपच्चया हेतुपच्चया नग्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्प- 
युत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्बं । } 
कम्मदुक 
१०२. कम्मपच्चया नहेतुया द्वे, नम्रा रम्मणे पञ्च, नग्मधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रज्जमञ्जे पञ्च, 
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नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नभ्रासेवने नव, 
नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नञ्चाने एकं, नमम्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
१०३. कम्मपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्मे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
चतुक्कं 
१०४. कम्मपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्मासेवने तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
विपाकदुक 
१०५. विपाकपच्चया नहेतुया एकं, नम्रा रम्मणे' एकं, नग्रधि- 
पतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमजञ्बे एक, 
नडउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नञ्ञाने एकं, नमगगे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एकं, नोविगते एकं । 
तिकं 
१०६. विपाकपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एक, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्कं 
१०७. विपाकपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पत्तिया एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, नविप्पयुत्त 
एकं । 
प० १-७ 
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पञ्चक 
१०८. विपाकपच्चया हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्वया अ्रधिपति- 
पच्चया नपुरेजाते एक, न पच्छाजाते एकं, न्रासेवने एक, नविप्पयुत्ते 
एक ... पे ७... । 
तेवीसकं 
१०६. विपाकपच्चया हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया अधिपति- 
पच्चया श्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया श्रज्व्यमज्ज- 
पच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया कम्मपच्चया 
स्राहा रपच्चया इन्द्रियपच्चया ञ्ानपच्चया मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया 
विप्पयुत्तपच्वया श्रत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्चया श्रविगत- 
पच्चया नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं । 
श्राहारदुकं 
११०. भ्राहारपच्चया नहेतुया टे, नम्रारम्मणे पञ्च, न 
श्रधिपतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नम्रासेवनें 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नन्द्ये एक, नञ्ञाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । 
तिकं 
१११. ग्राहारपच्चथा हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नग्धि- 
पतिया नव, नश्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्वमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, न्रासेवने नव, 
नकंम्मे तीणि, नविपाके नव, नसंम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्कं 
११२. ग्राहा रपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाकं तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
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इन्दरियदुकं 
११३. इन्द्रियपच्चया नहेतुया टे, नग्ना रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्व्यमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजातें नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एक, न्ञानं एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
११४. इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया नग्ना रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, न पच्छाजाते नव, न्रासेवनं 
नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, न सम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्चं । 
चतुक्कं 
११५. इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 


` नकम्मे तीणि, नविपाकं तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 


(यथा हेतुमूलक एवं वित्थारेतब्बं । } 


्षानदुकं 
११६. ज्ञानपच्चया नहेतुया द्वे, न्रारम्मणे पञ्च, न्रधि- 
पतिया नव, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवनं नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्त 
तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
११७. ञ्लानपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्मनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 1 
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चतुक्कं 
११८. स्ानपच्चया हेतुपच्चया अआआरम्मणपच्वया नग्रधि- 
पतिया तीणि, नपरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुम्‌लकं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
भग्गदुक 


११९. मग्गपच्चया नहेतुया एक, नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नश्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरं पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवनें नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 

तिकं 
१२०. मग्गपच्चया हतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नश्रञ्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नम्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 


चतुक्कं 
१२१. मग्गपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया न्रधिपतिया 
तीणि, नपुरजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्रासेवने तीणि, नकम्मे 
तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतन्वं ।) 
सम्पयुत्तुकं 
१२२. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया दे, नग्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाकं 
तीणि, नज्ञानें एकं , नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
१२३. सम्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नग्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
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जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुम्‌ूलकं एवं ' वित्थारेतव्बं' । ) 
विप्पयुत्तदुकं 
१२४. विप्पयृत्तपच्चया नहेतुया द्रे, नम्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रज्जमञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नज्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
१२५. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया न्मारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमजञ्जे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरोजाते पञ्च, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
चुक्कं 
१२६. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ग्रा रम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
पञ्चक 
१२७. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया ग्रधि- 
पतिपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाकं तीणि ... पे०...। 
दादसकं 
१२८. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया प्रारम्मणपच्चया ग्रधि- 
पतिपच्चया श्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया श्रञ्ज- 
मञ्ञ्यपच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरोजातपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 





१-१. सी ०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । 


2. 54 


20 


„ 5 


ल 


20 


५४ पटुानं [ १.१.१२६- 
तेवौसकं (सासेवनं ) 
१२९. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया .. 
द्रासेवनपच्चया कम्मपच्चया ग्राहारपच्चया .. 
नपच्छाजाते तीणि, नविपाके तीणि । 


. पें०... पुरेजातपच्चया 
. पे०... श्रविगतपच्चया 
चुहुसकं (सविपाकं ) 

१३०. विप्पयुत्तपच्चया देतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया 
कम्मपच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं । 
तेवीसकं 
१३१. विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया 
कस्मपच्चया विपाक्पच्चया श्राहारपच्चया ... पे... श्रविगतपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं । 
श्रत्थिदुकं 
१३२. भ्रत्थिपच्वया नहेतुया "द्र, नग्ना रम्मणे पञ्च, नग्मधि- 
पतिया नव, नग्मनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नम्रञ्ज्यमजञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरोजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नइन्दिये एकं, नक्ञाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयृत्तं तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 


0 


तिकं 
१३३. म्रत्थिपच्चया हेतुपच्चया नग्मारम्मणे पञ्च, नभ्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नश्रञ्जमजञ्बे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा जातें नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्कं । 
१३४. ग्रत्थिपच्चया टेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्बं । ) 
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नत्थि-विगतदुक 

१३५. नत्थिपच्चया ... पेऽ... विगतपच्चया नहेतुया द, 
नग्रधिपतिया तीणि, नपुरंजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नज्ञानें एक, नमरगे एकं, नविप्प- 
युत्ते तीणि । 

(यथा अ्रारम्मणमूलक एवं वित्थारेतव्बं ।) 
शअ्रविगतदुकं 

१२३६. ्रविगतपच्चया नहेतुया ढे, न्रारम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रज्व्यमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एक, नज्ञाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 

तिकं 

१३७. श्रविगतपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, न्रधि- 
पतिया नव, न अ्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्व्यमञ्ने पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नभ्रासेवने नव, 
नकम्मे तीणि, नविपाकं नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्चं । 

(यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्वं ।) 
ग्रनुलोमपच्चनीयगणना । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुदुकं 
१३८. नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे दे, ग्रनन्तरे दे, समनन्तर दे, 
सह जाते दे, म्रञ्जमञ्जे टे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये दे, पुरेजाते द्र, ्रासे- 
वनं द्र, कम्मे टे, विपाके एक, प्राहारे दरे, इन्द्रिये दरे, साने दे, मग्गे एक, 
सम्पयुत्ते दवे, विप्पयुत्ते द्वे, श्रत्थिया द्वे, नत्थिया दर, विगते द्र, भ्रविगते द्वे । 
तिक 
१३६. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया सहजाते एक, ग्रञ्ज- 
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मञ्जे एक, निस्सये एक, कम्मे एकं, विपाकं एक, श्राहारे एक, इन्द्रिये 
एक, चाने एक, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, विगते एकं ... पे०... । 
सत्तकं 
१४०. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया न- 
श्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रजञ्जमज्जपच्चया सहजाते एक, 
निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाकं एकं, भ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एक, 
विष्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं, (सब्बत्य एकं ) ... पे०.. 
दसकं 
१४१. नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया नश्रधिपतिपच्चया न- 
ग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्व्यमञ्जपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नश्रासेवनपच्चया । 
(यावासेवना सन्बं सदिसं, नकम्मे गणिते पञ्च पञ्टा होन्ति । ) 
नहेतुपच्चया' नग्ना रम्मणपच्चया ... पे०... नञ्रासेवनपच्चया' 
नकम्मपच्चया सहजात एकं, निस्सये एक, ग्राहारे एकं, प्रत्थिया एक, 
श्रविगते एक ... पे०... 1 
चुददसकं 
१४२. नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया न- 
ग्रनन्तरपच्चयां नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्व्यमञ्व्यपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजाततपच्चया नपच्छाजातपच्चया न्रासेवनपच्चया न- 
कम्मपच्चया नविपाकपच्चया नग्राहारपच्चया सहजाते एक, निस्सये 
एकं, ्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे०... । 
एकवोसक 
१४३. नहेतुपच्वया नश्मा रम्मणपच्वया नग्रधिपतिपच्चया न- 
ग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमजञ्जपच्चया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्म- 
पच्चया नविपाकपच्चया नग्राहारपच्चया नडद्द्रियपच्चया नज्ञान- 
पच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्पयुत्तपच्चया नोनत्थि- 
पच्चया नोविगतपच्चया सह॒जाते एकं, निस्सये एकं, म्रत्थिया एक, 
श्रेषिगते एक । 
१-१. सी ०, स्या० पोत्थकेसु न दिस्सति । 
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नश्रारम्मणदूक 
१४४. नग्रारम्मणपच्चया हेतुया पञ्च, अ्रधिपतिया पञ्च, 
सहजाते पञ्च, ग्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके 
` एकं, रहारं पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, ज्ञाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विष्पयुत्त 
पञ्च, ग्रत्थिया पञ्च, अ्रविगते पञ्च । 
तिकं 
१४५. नग्रारम्मणपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एक, ग्रञ्ज- 
मञ्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एक, विपाके एक, ्राहारे एक, इन्द्रिये 
एक, लाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया एक, ग्रविगते एक । 
(यथा नहेतुमूलक' एवं वित्थारेतव्बं । ) 
नश्रधिपतिदुक 
१४६. न्रधिपतिपच्चया हेतुया नव, म्रा रम्मणे तीणि, श्रनन्तरे 
तीणि, समनन्तरं तीणि, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके एकं, 
ग्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते 
नव, अ्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, ्रविगते नव । 
तिक 
१४७. नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे दे, श्रनन्तर 
दरे, समनन्तर द्रे, सहजाते दे, ्रञ्जमजञ्ने द्रे, निस्सये द्वे, उपनिस्सये 
द्र, पुरेजाते द्वे, ्रासेवने दे, कम्मे द्रे, विपाके एकं, ्राहारे दे, इनच्दिये द्र, 
जञाने दे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते दवे, विप्पयुत्तं दे, ग्रत्थिया दे, नत्थिया द्व, 
विगते ढे, ्रविगतं द्रे । 
चतुक्क 
१४८. नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया सह- 
जाते एकं, ग्रञ्ञमञ्जे एक, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, 
ग्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्त एकं, ग्रत्थिया एक, भ्रविगते 
एकं । (सद्धितत) 
नश्रनन्त रादिबुकं 
१४९. न अ्रनन्तरपच्चयाः नसमनन्तरपच्चया न म्रञ्जमजञ्ञ- 
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पच्चया नउपनिस्सयपच्चया हेतुया पञ्च, अ्रधिपतिया पञ्च, सहजात 
पञ्च, ्रञ्जमञ्बे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाकं एक, ्राहारे 
पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, ज्ञाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विप्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्थिया 
पञ्च, श्रविगतं पञ्च । 
तिकं 
१५०. नउपनिस्सथपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एकं, श्रञ्ज- 
मञ्ञे एकं, निस्सये एक, कम्मे एकं, विपाकं एक, श्राहारे एकं, इन्द्रिये 
एक, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एक, श्रत्थिया एकं, म्रविगते एकं । (सद्धित्तं) 
नयुरेजातदुक 
१५१. नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, प्रारम्मणे तीणि, श्रधि- 
पतिया सत्त, ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजातं सत्त, श्रञ्जय मज्जने 
तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये तीणि, ग्रासेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके 
एकं, भ्राहारे संत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने, : सत्त, मस्गे सत्त, सम्पयुत्तं 
तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया सत्त, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
्रविगते सत्त । 
तिकं 
१५२. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया श्रा रम्मणे दवे, ्रनन्तरे दव, 
समनन्तरं दे, सहजाते ढे, अ्रञ्जमञ्जं हे, निस्सये दे, उपनिस्सये 
द्रे, ग्रासेवने एकं, कम्मे द्रे, विपाके एक, प्राहारे दरे, इन्द्रिये दरे, स्चाने टे, 
मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्र, विप्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया दे, नत्थिया दे, विगते द्रे, 
्रषिगते द्रे । 
चतुक्क 
१५३. नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया संहुजाते 
एकं, श्रञ्व्यमञ्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एक, विपाके एकं, श्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, भ्रविगते 
एकं । (सद्धित्तं ) 
नप्च्छाजातदुकं 
१५४. नपच्छाजातपच्चया हेतुया नव, श्रारम्मणे तीणि, ्रधि- 
पतिया नव, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रञ्जमञ्मे 


१.१.१५९ ] पटिच्चवारो ५६९ 


तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, 
कम्मे नव, विपाके एकं, श्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ्ाने नव, मग्गे नव, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्तेः नव, श्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि, भ्रविगते नव । 
तिकं 
१५१५. नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे दवे, ्रनन्तरे 
दे, समनन्तरे दे, सहजाते दे, श्रञ्जमञ्जे दे, निस्सये दवे, उपनिस्सये टे, 
पुरेजाते द्र, ्रासेवनें दरे, कम्मे द्रे, विपाके एक, ्राहारे ठे, इन्द्रिये दे, ज्ञाने 
द्व, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्व, विप्पयुतते दे, ्रत्थिया द्व, नत्थिया दवे, विगते 
दे, भ्रविगते दवे । 
चतुक्कं 
१५६. नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया 
सहजाते एक, ्रञ्जमञ्ञे एक, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, 
भ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एक, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एक, 
ग्रविगते एकं । (सद्धत्तं) 
नग्रासेवनदुकं 
१५७. नम्रासेवनपच्चया हेतुया नव, ्रारम्मणे' तीणि, ्रधि- 
पतिया नव, ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, म्रञ्जमञ्चे 
तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरजाते तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एक, आ्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, ग्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते नव । 
तिकं 
१५८. नभ्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे दे, श्रनन्तरे 
द, समनन्तरे टे, सहजाते दे, श्रजञ्ज्मञ्ञे द्व, निस्सये दे, उपनिस्सये 
दे, पुरेजाते द्वे, कम्मे द्वे, विपाके एक, ्राहारे दे, इन्द्रिये दे, स्ञाने द्रे, मग्गे 
एक, सम्पयुत्ते दे, विप्पयुत्ते द्वे, श्रत्थिया द्वे, नत्थिया दवे, विगते द्वे, 
प्रविगते द्वे । 
चतुक्कं 
१५९. न्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्वया 
सहजाते एकं, ग्रञ्जमञ्ञे एक, निस्सये एक, कम्मे एकं, विपाके एक, 
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निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एक, 
विप्पयुत्ते एक, प्रत्थिया एकं, म्रविगते एकं । (सद्ित्तं) : 
नकम्भवुकं 
१६०. नकम्मपच्चया हेतुया तीणि, ्रारम्मणे तीणि, श्रधि- 
पतिया तीणि, ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अ्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने 
तीणि, प्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्तं तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते तीणि । 
तिकं 
१६१. नकम्मपच्चया नहेतुपस्चया श्रारम्मणे एकं, श्रनन्तरे 
एक, समनन्तर एकं, सहजाते एकं, ्रञ्जमञ्बे एकं, निस्सये एक, 
उपनिस्सये एक, पुरेजाते एक, ्रासेवने एकं, ्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, 
ज्ञाने एकं, सम्पयुत्तं एकं, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, नत्थिया एक, 
विगते एक, श्रविगते एकं । 
चतुक्कं 
१६२, नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया सहजाते 
एक, श्रञ्जमञ्ने एकं, निस्सये एकं, श्राहारे एकं, श्रत्थिया एक, 
श्रविगते एकं । (सद्ित्तं ) 
नविपाकदुकं 
१६३. नविपाकपच्चया टेतुया नव, भ्रारम्मणे तीणि, म्रधि- 
पतिया नव, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरं तीणि, सह जाते नव, ग्रञ्जमञ्ने 
तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, भ्रासेवनें तीणि, 
कम्मे नव, श्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, सम्गे नव, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते नव, ग्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
्रविगते नव । 
तिकं 
१६४. नविपाकपच्चया,. नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे द्व, श्रनन्तरे 
द्रे, समनन्तरे दे, सहजाते दे, भ्रञ्जमञ्बे दे, निस्सये दे, उपनिस्सये 
दे, पुरेजाते दे, भ्रासेवने द, कम्मे दे, आहारे दे, इन्विये दे, ञाने दे, मग्गे 
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एकं, सम्पयत्ते द्व, विप्पयुत्ते दे, श्रत्थिया द, नत्थिया द्व, विगते द, 
श्रविगते द्रे । 
चतुक्कं 
१६५. नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया सह- 
जाते एकं, श्रञ्जमजञ्जे एकं, निस्सये एक, कम्मे एक, ्राहारे एकं, 
इन्द्रिये एक, स्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, अ्रविगतं 
एक । (सद्धित्तं) .. 
नग्राहारदुकं 
१६६. नग्राहारपच्चया सहजाते एकः . ग्रञ्जमञ्ने एक, 
निस्सये एकं, कम्मे एकं, इन्द्रिये एकं, ्रत्थिया एकं, श्रविगते 
एकं । (सङ्धित्तं) 
नदइन्द्रियदुक 
१६७. नइन्द्रियपच्चया सहजाते एकं, श्रञ्व्यमज्जे एक, 
निस्सये एकं, कम्मे एकं, श्राहारे एकं, ्रत्थिया एकं, भ्रविगते 
एकं । (सद्धिं) 


नञ्ानदुकं 
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१६०. नस्चानपच्चया भ्रा रम्मणे एकं, ग्रनन्तरे एकं, समनन्तरे 


एकं, सहजाते एकं, अ्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, 
पुरोजाते एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, श्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया एकं, नत्थिया एक, विगते एक, श्रविगतं 
एकं । (सद्धित्तं ) 
नमर्गतिकं 
१६९. नमर्गपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे एकं, ग्रनन्तरे 
एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकं, श्रञ्जमज्जे एक, निस्सये एक, 
उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, भ्रासेवने एक, कम्मे एकं, विपाके एक, 
प्रहारे एकं, इन्द्रिये एकं, ्षाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया 
एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, ्रविगते एक । 
चतुक्कं 
१७०. नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया सहजाते 
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एकं, श्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एक, विपाके एकं, श्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एक, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, अरविगते 
एकं । (सङ्क्त) 
नसम्पयुतकं 
१७१. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया पञ्च, अ्रधिपतिया पञ्च, 
5 सहजाते पञ्च, श्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके 
एकं, ्राहारे पञ्च, इन्द्रिये, पञ्च, ज्ञाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विप्पयुत्ते 
पञ्च, ्रत्थिया पञ्च, श्रविगते पञ्च । 
तिकं 
१७२. नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एक, श्रञ्ज- 
मञ्ञे एक, निस्सये एक, कम्मे एक, विपाके एक, ्राहारे एकं, इन्द्रिये 
10 एक, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एक, ग्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं । (सद्धित्तं) 
नविष्पयुत्तदुकं 
१७३. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, भ्रारम्मणे तीणि, 
ग्रधिपतिया तीणि, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरं तीणि, सहजातें तीणि, 
ग्रञ्वमञ्बे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सयं तीणि, भ्रासेवने तीणि, 
कम्मे तीणि, विपाके एक, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, रान तीणि, 
5 मग्गे तीणि, सम्पयुत्तं तीणि, भ्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि, श्रविगते तीणि । 
तिकं 
१७४. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे ट्रे, श्रनन्तरे 
द्रे, समनन्तरे ढे, सहजाते दे, ग्रञ्ज मञ्चे दे, निस्सये द्रे, उपनिस्सये 
दर, ्रासेवने एक, कम्मे दवे, ग्राहारे टे, इन्द्रिये द्रे, ज्ञाने द्व, मग्गे एक, 
2 सम्पयुत्ते दे, ग्रत्थिया द्वे, नत्थिया दव, विगते दे, ्रविगते द्वे । 
चतुक्कं 
१८५. नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुषच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया सह- 
जाते एकं, श्रज्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, श्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, ्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । (सद्ध््तं ) 
` ई तीणि-सी०। 
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नोनत्थि-नोविगतदुकं 
१७६. नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया हेतुया पञ्च, श्रधि- 
पतिया पञ्च, सहजात पञ्च, श्रञ्जमञ्बे एकं, निस्सये पञ्च, कम्मे 
पञ्च, विपाके एक, ग्राहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, ञ्चाने पञ्च, मग्गे पञ्च, 
विप्पयुत्ते पञ्च, ्रत्थिया पञ्च, प्रविगते पञ्च । 
तिक 
१७७. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एकं, ग्रञ्ज- 
मञ्ञे एक, निस्सये एक, कम्मे एक, विपाके एकं, श्राहारे एक, इन्द्रिये 
एक, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एक, ्रत्थिया एक, ्रविगतें एकं ... पे०... । 
श्रहुकं 
१७८. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणंपच्चया न्रधि- 
पतिपच्चया नभ्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्जपच्चया 
सहजाते एक, निस्सये एक, कम्मे एकं, विपाके एक, ्राहारे एकं, इन्द्रिये 
एकं, ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, भ्रविगते एक... पे ०... । 
तेरसकं 
१७९. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०... नकम्मपच्चया 
सहजाते एक, निस्सये एकं, ग्राहारं एक, श्रत्थिया एक, श्रविगते एकं 
४५६ पे ७... । 
पन्नरसकं 
१८०. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया ... प०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नग्राहारपच्चया सहजात एक, निस्सये एकं, म्रत्थिया 
एक, अ्रविगते एक ... पे०... । 
एकवीसकं 
१८१. नोविगतपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नम्राहारपच्चया नदन्द्रियपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्ग- 
पच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया सहजाते 
एक, निस्सये एकं, अ्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं । 
पच्चनीयानुलोमं । 
परिच्चवारो । 
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§ २. सहजातवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्को 
हेतुपच्चयो 

१८२. कुसलं धम्मं सहजातो कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा, तयो खन्धे सहजातो 
एको खन्धो, द्रे खन्धे सहजाता द्रे खन्धा। कुसलं धम्मं सहजातो अ्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे सहजातं चित्तसमुदानं रूपं । 
कुसलं धम्मं सहजातो कुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं सहजाता तयो खन्धा चित्तसमदानं च रूपं, 
तयो खन्धे सहजातो एको खन्धो चित्तसमुदानं च रूपं, द्रे खन्धे सहजाता 
ढे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं । (३) 

१८३. ग्रकूसलं धम्मं सहजातो श्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा, तयो खन्धे सहजातो 
एको खन्धो, दं खन्धे सहजाता द्रं खन्धा । भ्रकूसलं धम्मं सहजातो भ्रन्या- 
कतो घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ श्रकु सले खन्धे सहजातं चित्तसमृदरानं 
रूपं । श्रकुसलं धम्मं सहजातो श्रकुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया -ग्रकु सलं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा चित्तसमुदरानं 
च रूप, तयो खन्धे सहजातो एको खन्धो चित्तसमुदरानं च रूपं, द्वे खन्धे 
सहजाता द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

१८४. अ्रन्याकतं धम्मं सहजातो श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाकाब्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं सहजाता तयो 
खन्धा चित्तसमुदरानं च रूप, तयो खन्धे सहजातो एको खन्धो चित्तसमुदरानं 
च रूपं, द्रे खन्धे सहजाता दरे खन्धा चित्तसमृद्रानं च रूपं; पटिसन्धिक्णे 
विपाकाव्याकतं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो 
खन्धे संहजातो एको खन्धो कटत्ता च रूपं, ढे खन्धे सहजाता द्रे खन्धा 
कटत्ता च रूपं; खन्धे सहजातं वत्थु, वत्थुं सहजाता खन्धा; एक महाभृतं 
सहजाता तयो महाभूता, तयो महाभूते सहजातं एकं महाभतं, द्रे महाभते 
सहजात दे महाभूता, महाभूतं सहजातं चित्तसमुद्रानं रूपं कटन्तारूपं 


 उपादारूपं । (१) 
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१८५. कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं सहजातो भ्रव्याकतो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च सहजातं चित्तसमुदानं 
रूपं । (१) 

ग्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं सहुजातो भ्रव्याकतो धम्मो 
उप्पञ्जति हेतुपच्चया ~ ग्रकुसले खन्धे च महाभूते च सहजातं 
चित्तसमुदरानं रूपं । (१) 

(यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेतव्बं ।) 


(२) सङ्खघा 

१८६. हेतुया नव, म्रारम्मणे तीणि, श्रधिपतिया नव, श्रनन्तरे 

तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अ्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तीणि, पुरजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
एक, ्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते नव, ग्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, ्रविगते नव । 
ग्रनुलोमं । 

(यथा पटिच्चवारगणना एवं गणेतव्वं ।) 


२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) व्भिद्धो 
नहेतुपच्चयो 

१८७. भ्रकुसलं धम्मं सहजातो श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे सहजातो 

विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
भ्र्याकतं धम्मं सहजातो श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया ~ भ्रहतुकं विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं सहजाता 
तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, तयो खन्धे सहजातो एको खन्धो चित्त- 
समुदानं च रूपं, दरे खन्धे सहजाता द्रं खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ; अ्रहेतुक- 
परटिसन्धिक्डणे विपाकाब्याकतं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा कटत्ता 
च रूपं, तयो खन्धे सहजातो एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे सहजाता 
ढे खन्धा कटत्ता च रूपं, खन्धे सहजातं वत्थु, वत्थु सहजाता खन्धा; 

१५०१-९ 
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एक महाभूतं सहजाता तयो महाभूता, तयो महाभूते सहजातं एकं महाभूतं, 
ढे महाभूते सहजाता दे महाभूता, महाभूते सहजातं चित्तसमुदानं रूपं 
कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिर, ्राहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, अ्रसञ्ज- 
सत्तानं एकं महाभूतं सहजाता तयो महाभूता ... पे०... महाभूते सहजातं 

कटनत्तारूपं उपादारूपं । 

(यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेतव्बं ।) 
(२) शङ्कया 
१८८. नहेतुया द, नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपत्िया नव, 
नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्मञ्व्यमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नग्राहारे एक, नडइन्द्रिये एक, न्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोभपच्चनीयं 
१८९. हेतुपच्चया नभ्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया नव, 
नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमजञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, 
नविपाके नव, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 

१९६०. नहेतुपच्चया ्रारम्मणे दवे, ग्रनन्तरे दव, समनन्तरे द, 
सह जाते द्र, ग्रञ्ब् मञ्ज दवे, निस्सये दवे, उपनिस्सये दे, पुरेजाते दे, म्रासे- 
वने दे, कम्मे दवे, विपाके एक, ्राहारे दरे, इन्द्रिये दरे, ज्ञाने दवे, मग्गे एक, 


20 सम्पयुतते द्र, विप्पयुतते द्वे, ग्रत्थिया दे, नत्थिया द्व, विगते दे, श्रविगते दे । 


पच्चनीयानुलोमं । 
सहजातवारो । 
(पटिच्चत्तं नाम सहजातत्त, सहजातत्तं नाम पटिच्चत्तं ।) 


---------- 





१. पटिच्चत्थं ~ स्या०, एवमुपरि पि । 


१.३.१९३ ] पच्चयवारो ६७ 


§ ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुपच्चयो 

१६१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्ध पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे पच्चया एको 
खन्धो, दवे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा । कुसलं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे पच्चया चित्तसमुदानं रूपं । 
कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो च श्रव्याकतो च धस्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, 
तयो खन्धे पच्चया एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूपं, दवे खन्धे पच्चया 
दे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं । (३) 

१६२. अरकुसलं धम्मं पच्चया श्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे पच्चया 
एको खन्धो, रे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा । श्रकुसलं धम्मं पच्चया श्रव्याकतो 
धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया ~ श्रकूसले खन्धे पच्चया चित्तसमुदानं 
रूपं । श्रकुसलं धम्मं पच्चया श्रकुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया ~ ग्रकुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, तयो खन्धे पच्चया एको खन्धो चित्तसमुद्रानं च रूपं, वे खन्धे 
पच्चया द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

१९३. श्रव्याकतं धम्मं पच्चया' ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो 
खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं, तयो खन्धे पच्चया एको खन्धो चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, दवे खन्धे पच्चया दवे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं; पटिसन्धिक्छणे 
विपाकाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो खन्धे 
पच्चया एको खन्धो कटत्ता च रूपं, द्रे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा कटनत्ता च 
रूपं; खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थूं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं पच्चया 
तयो महाभूता, तयो महाभूते पच्चया एकं महाभूतं, द्वे महाभूते पच्चया 
दे महाभूता, महाभूते पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं; 
वत्थु पच्चया विपाकान्याकता किरियान्याकता खन्धा । 
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म्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
वत्थुं पच्चया कसला खेन्धा । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया 
~ वत्थुं पच्चया श्रकूसला खन्धा । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया कूसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थुं पच्चया कूसला खन्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसमुद्रानं रूपं । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया श्रकुसलो च श्रन्याकतो च धम्मा 
उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थु पच्चया प्रकुसला खन्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (५) 


१९४. कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो 
उप्पञ्जति हेतुपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा, 
तयो खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, द्रे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे 
खन्धा । कुसलं च म्रव्या कतं च धम्मं पच्चया अ्रव्याकतो धम्मो उप्पञ्जति 
हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदुानं रूपं । 
कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा, 
तयो खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, टे खन्धे च वत्थु च पच्चया दे 
खन्धा, कू सले खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदानं रूपं । (३) 


१६५. ्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया भ्रकुसलो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो 
खन्धा, तयो खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, द्रं खन्धे च वत्थुं च 
पच्चया द्रे खन्धा । भ्रकुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया ग्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे च महाभूतं च पच्चया 
चित्तसमुद्धानं रूपं । भ्रकूसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पच्चया भ्रकुसलो 
च श्रव्याकतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया ~ ग्रकूसलं एकं खन्धं च 
वत्थु च पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे च वत्थूं च पच्चया एको खन्धो, 
टे खन्धे च वत्थुं च पच्चया टे खन्धा, ग्रकूसले खन्धे च महाभूते च पच्चया 
चित्तसमुद्ानं रूपं । (३) 


१.१.२०१] पच्चयवारो ६९ 


श्रारम्मणपच्चयो 

१९६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति ग्रारम्मण- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे पच्चया एको 
खन्धो, टे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा । (१) 

१९७. श्रकुसलं धम्मं पच्चया श्रकसलो धम्मो उप्पज्जति 
भ्रारम्मणपच्चया ~ भ्रकुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे 
पच्चया एको खन्धो, ढे खन्धे पच्चया दरे खन्धा । (१) 

१६८. भ्रव्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
श्रा रम्मणपच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा, तयो खन्धे पच्चया एको खन्धो, दे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा 
पटिसन्धिक्छणे विपाकाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो 
खन्धे पच्चया एको खन्धो, दवे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा; वत्थु पच्चया 
खन्धा; चक्खायतनं पच्चया चक्ख॒विज्जाणं, सोतायतनं पच्चया सोत- 
विजञ्व्याणं, घानायतनं पच्चया घानविजञ्जाणं, जिब्हायतनं पच्चया 
जिन्हाविञ्जाणं, कायायतनं पस्चया कायविञ्व्याणं, वत्थुं पच्चया 
विपाकान्याकता किरियाव्याकता खन्धा । 


श्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रारम्मण- 


पच्चया ~ वत्थुं पच्चया कसला खन्धा । 

श्रव्या कतं धम्मं पच्चया म्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति श्रारम्मण- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया भ्रकूसला खन्धा । (३) 

१६९. कुसलं च भ्रन्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो 
उप्पञ्जति श्रारम्मणपच्चया ~ कु सलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... दरे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (१) 

२००. श्रकुसलं च प्रव्याकतं च धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो 
उप्पज्जति भ्रारम्मणपच्चया ~ ग्रकु सलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया 
तयो खन्धा ... पे ०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (१) 


श्रधिपत्तिपच्चयो 
०१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति प्रधिपति- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तीणि । 
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ग्रकूसलं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति श्रधिपति- 
पच्चया ~ ग्रकुसलं एकं खन्धं पच्या तीणि । 

श्रव्याकतं धम्मं पच्चया ्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति श्रधिपति- 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 
चित्तसमुदानं च रूपं ... पे०... एकं महाभूतं पच्चया तयो महामूता ...पे ०... 
महाभूते पच्चया चित्तसमुदानं रूपं उपादारूपं, वत्थु पच्चया विपाका- 
व्याकता किरियान्याकता खन्धा । | 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रधिपति- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया कसला खन्धा । 

(यथा हेतुपच्चयं एवं वित्थारेतब्बं ।) 
ग्रनन्तर-समनन्तरपच्चया' 

२०२. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति श्रनन्तर- 

पच्चया समनन्तरपच्चया । 
(यथा श्रा रम्मणपच्चयं एवं वित्थारेतव्बं । )} 
सहजातपच्चयो 

२०३. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
वच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पच्चया तीणि । 

भ्रकुसलं धम्मं पच्चया तीणि । 

श्रव्याकतं धम्मं पच्चया अ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 
चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे०... पटिसन्धिक्खणे एक महाभूतं 
पच्चया .. पे०... बाहिर, ग्राहा रसमुद्रानं, उतुसमुदानं, श्रसञ्जसत्तानं 
एकं महाभूतं पच्चया ... पे०... महाभूते पच्चया कटत्तारूपं उपादारूपं, 
चक्खायतनं पच्चया चक्खुविजञ्जाणं ... पे०... कायायतनं पच्चया काय- 
विञ्ाणं, वत्थु पच्चया विपाकाव्याकता किरियान्याकता खन्धा । 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सहजात- 


25 पच्चया ~ वत्थुं पच्चया कुसला खन्धा । 


(यथा टेतुपच्चयं एवं त्रित्थारेतव्बं । ) 


१. सी ° पोत्थके नत्थि । 
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्रञ्जमञ्ञपच्चयो 

२०४. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति प्रञ्ज- 
मञ््यपच्चया ~ एकं । 

ग्रकु सलं धम्मं पच्चया ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति अ्रञ्जमञ्ञ- 
पच्चया ~ एक । 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति भ्रञ्ज- 
मञ्जपच्चया ~ विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा ... पे०... दे खन्धे पच्चया द्वे लन्धा; पटिसन्धिक्छणे विपाका- 
न्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा वत्थु च ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया 
रे खन्धा वत्थु च, खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं 
पच्चया तयो महाभूता ...पे०... दरं महाभूते पच्चया दे महाभूता ; बाहिर 
ग्राहारसमुद्ानं, उतुसमुदरानं, श्रसजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पच्चया तयो 
महाभूता ...पे०... दे महाभूते पच्चया दवे महामूता, चक्खायतनं पच्चया 
चक्सुविञ्व्नाणं .. पे ०... कायायतनं पच्चया कायविजञ्व्याणं, वत्थु पच्चया 
विपाकोव्याकता किरियाव्याकता खन्धा । ्रव्याकतं धम्मं पच्चया 
कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रञ्व्नमजञ्जपच्चया ~ वत्थु पच्या कुसला 
खन्धा । 

(यथा श्रारम्मणपच्चयं एवं वित्थारेतव्वं ।)} 
निस्सयपच्चयो 

२०५. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 

पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खेन्धा । 
(यथा सह जातपच्चयं एवं वित्थारेतन्वं ।) 
उपनिस्सयपच्चयो 

२०६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति उप 

निस्सयपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया । (ग्रारम्मणपच्चयसदिसं । ) 
पुरेजातपच्चयो 

२०७. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पञ्जति पुरेजात- 
पच्चया । कुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्वं खन्धे पच्चया 
दरे खन्धा । वत्थु पुरेजातपच्चया । (१) 
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ग्रकंसलं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ ग्रकुसलं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया 
ढे खन्धा । वत्थु पुरेजातपच्चया । (१) 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया - विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... दे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा, वत्थुं पुरेजातपच्चया, चक्वा- 
यतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ...पे०... कायायतनं पच्चया कायविज्नाणं, 


वत्थु पच्चया विपाकाग्याकता किरियान्याकता खन्धा, वत्थु पुरेजात- 
पच्चया । 


ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजातपच्चया 
~ वत्थु पच्चया कुसला खन्धा, वत्थु पुरेजातपच्चया । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया ्रकुसला खन्धा, वत्थु पुरेजातपच्चया । (३) 

कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति 
पुरेजातपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... 
दे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्धा, वत्थु पुरोजातपच्चया । (१) 

ग्रकुसलं च म्रव्याकतं च धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
पुरेजातपच्चया ~ श्रकुसलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा 
... पे ०... दे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दरे खन्धा, वत्थु पुरजातपच्चया । (१) 

श्रासेवनपच्चयो 

२०८. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति ्रासेवन- 
प्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया ... पे ०... । 

ग्रकु सलं धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति श्रासेवन- 
पच्चया ~ भ्रकुसलं एकं खन्धं पच्चया .. पे ०... । 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवन- 
पच्चया - किरियाव्याकतं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे 

पच्चया एको खन्धो, दे खन्धे पच्चया हे खन्धा, वत्थु पच्चया किरिया- 

व्याकता खन्धा । 

श्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति ग्रासेवन- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया कूसला खन्धा । 
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ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवन- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया श्रकुसला खन्धा । 

कुसलं च म्रव्याकतं च धम्मं पच्चया ... पे ०... । 

ग्रकूसलं च ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
श्रासेवनपच्चया ~ भश्रकूसलं एक खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा 
,.. प०... । 


कस्मपच्चयो 

२०६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तीणि । 

ग्रकूसलं धम्मं पच्चया ग्रकूसलो धम्मो उप्पञ्जति कम्मपच्चया, 
तीणि । 

अ्रन्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 

पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाब्याकतं एकं खन्धं पच्चया ... पे ०... 
पटिसन्धिक्वणे ... पे ०... एकं महाभूतं पच्चया ... पे ०... ग्रसञ्जसत्तानं 
एक महाभूतं पच्चया ... पे०.. महाभूते पच्चया कटत्तारूपं उपादारूपं, 
चक्खायतनं पच्चया चक्खुविजञ्जाणं ... पे ०... कायायतनं पच्चया काय- 
विञ्ञ्ाणं, वत्थु पच्चया विपाकाव्याकता किरियान्याकता खन्धा । 

प्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पञ्जति कम्मपच्चया - 
वत्थुं पच्चया कसला खन्धा । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया ग्रकु सलो धम्मो उप्पज्जति कम्मपच्चया 
~ वत्थु पच्चया ग्रकसला खन्धा ... पे०... । (५) 

कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो ...पे०... 
ग्रन्याकतो धम्मो ...पे०... कुसलो च भ्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
कम्मपच्चया ... पे०... । 

ग्रकुसलं च श्रनव्याकतं च धम्मं पच्चया ग्रकुसलो धम्मो ... पे०... 
ग्रव्याकतो घम्मो .. पे०... अरकूसलो च अ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
कम्मपच्चया, ्रकुसलं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया ... पे ०... भ्रकुसले 
खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्धानं रूपं । 

विपाकपच्चयो 
२१०. प्रव्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
प० १-१० 
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विपाकपच्चया । विपाकाब्याकतं एकं खन्धं पच्चया ... पे०... पटि- 
सन्धिक्वणे .. पे ०... एकं महाभूतं पच्चया ... पे ०... चक्खायतनं पच्चया 
चक्खुविञ्जाणं ... पे०... कायायतनं पच्चया कायविञ्जयाणं, वत्थु 
पच्चया विपाकान्याकता खन्धा । 
ग्राहारपच्चयो 
२११. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्राहार- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तीणि । 
ग्रकु सलं धम्मं पच्चया तीणि । 
ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया श्रव्याकतो धम्मो उप्पञ्जति श्राहार- 
पच्चया ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे ... पे०... श्राहारसमुद्रानं एकं महाभूतं 
... पे ०... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्व्ाणं ... पे० ... कायायतनं 
पच्चया कायविञ्ज्याणं, वत्थु पच्चया विपाकाव्याकता किरियान्याकता 
खन्धा । (परिपुण्णं) 
इन्द्रियपर्वयो | 
२१२. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति इन्द्रिय- 
पच्चया .. पे ०..्रसञ्सत्तानं एकं महाभूतं पच्चया ... पे० ... चक्खा- 
यतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे ०... कायायतनं पच्चया कायविज्जाणं, 
वत्थु पच्चया विषःकानव्याकता किरियाब्याकता खन्धा । 
(इद्द्ियपच्चया यथा कम्मपच्चया एवं वित्थारेतब्बं ।) 
इाम-सरगपस्चया 
२१३. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सान- 
पच्चया ... पे ०... मग्गपच्चया । 
(ज्ञानपच्चया पि मग्गपच्चया पि यथा हेतुपच्चयां एवं 
वित्थारेतव्बं 1} 
संभ्पयुत्तपच्चयो 
२१४. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति सम्पयुत्त- 
पच्चया । (ग्रारम्मणपच्चयसदिसं ।) | 
विप्पयुत्तयच्चयो 
२१५. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
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पच्चया । कुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया 
दे खन्धा, वत्थु विष्पयुत्तपच्चया । कुसलं धम्मं पच्चया प्रव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ कुसले खन्धे पच्चया चित्तसमुदानं 
रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया, कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो च ्रव्याकतो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपच्चथा ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो 
खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं . पे ०... द्वे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा चित्त- 
समुद्रानं च रूपं, खन्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुदुानं रूपं खन्धे 
विप्पयुत्तपच्चया । (३) 

श्रकुसलं धम्मं पच्चया भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ श्रकुसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ..-पे०... द्वे खन्धे 
पच्चया दवे खन्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । ्रकुसलं धम्मं पच्चया ग्रव्या- 
कतो धम्मो उष्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ ग्रकुसतले खन्धे पच्चया' चित्त- 
समुद्रानं रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । भ्रकूसलं धम्मं पच्चया भ्रकुसलो 
च अ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपच्चया ~ श्रकुसलं एकं 
खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं ... पे ०... दे खन्धे पच्चया 
दे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं, खन्धा वत्थु विष्पयुत्तपच्चया, चित्त- 
समुदानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तयच्चया । (३) 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो 
खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ... पे०... दवे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा चित्त- 
समदरानं च रूपं, खन्धा वत्थू विप्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुदानं रूपं खन्धे 
विप्पयुत्तपच्चया, पटिसन्धिक्डणे विपाकाव्याकतं एक खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे०... द्रे खन्धे पच्चया दे खन्धा कटत्ता च 
रूपं, खन्धा वत्थु विप्पयुत्तयच्चया, कटत्तारूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया, 
खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थूं पच्चया खन्धा, खन्धा वत्थु विप्पयुत्तफच्चया, 
वत्थु खन्धे विप्पयृत्तपच्चया; एकं महाभूतं पच्चया ... पे०... महा- 
मूते पच्चया चित्तसम्‌ दानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं खन्धे विप्पयुत्त- 
पच्चया ; चक्खायतनं पर्यया चक्खुविज्जाणं ... पे०... कायायतनं 
पच्चया कायविञ्जाणं; वत्थु पच्चया विपाकाव्याकता किरियाव्याकता 
खन्धा, वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
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ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उषप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ वत्थुं पच्चया कुसला खन्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ वत्थु पच्चया ग्रकुसला खन्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा उप्प- 
ज्जन्ति विप्पयुत्तपच्चया ~ वत्थं पच्चया कुसला खन्धा, महाभूते पच्चया 
चित्तसमुदानं रूपं, खन्धा वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया, चित्तसमुद्ानं रूपं खन्धे 
विप्पयुत्तपच्चया । 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया श्रकूसलो च भ्रव्याक्तो च धम्मा 
उप्पञ्जन्ति विप्पयु त्तपच्चया ~ वत्थूं पच्चया ्रकुसला खन्धा, महाभूते 

पच्चया चित्तसमुदानं रूपं, खन्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । चित्तसमुदानं 

रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (५) 

कुसलं च श्रन्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा, 
तयो खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, द्रे खन्धे च वत्थूं च पच्चया द्व 
खन्धा, वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं पच्चया 
परन्याकतो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया । कुसले खन्धे च महाभूते 
च पच्चथा चित्तसमुदरानं रूपं । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । कुसलं च 
ग्रन्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो च ग्रवब्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
विप्पयुत्तपच्चया, कुसलं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा, तयो 
खन्धे च वत्थु च पच्चया एको खन्धो, दरे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दरे खन्धा, 
कुसले खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुढानं रूपं, खन्धा वत्थु विप्प- 
युत्तपच्चया, चित्तसमुदानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 

ग्रकु सलं च ्रन्याकतं च धम्मं पच्चया ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया ~ अ्रकुसलं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा 
-.- पे ०... दे खन्धे च वत्थु च पच्चया दवे खन्धा, वतं विप्पयुत्तपच्चया । 
ग्रकुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पच्चया श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विप्पयुत्तपच्चया ~ ्रकुसले खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदानं 
रूपं, खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । श्रकुसलं च प्रव्याकतं च धम्मं पच्चया 
भ्रकुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति विप्पयुत्तपच्चया ~ भ्रकुसलं 
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एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... दरे खन्धा, ्रकुसले 
खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं, खन्धा वत्थुं विप्पयुत्त- 
पच्चया, चित्तसमद्रानं रूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया । (३) 
्त्थिपन्वयादि 

२१६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति ब्रत्थि- 

पच्चया ... पे ०... (ग्रत्थिपच्चया सहजातपच्वयसदिसं कातव्बं । नत्थि- 
पच्चया विगतपच्चया भ्रा रम्मणपच्चयसदिसं, ग्रविगतपच्चया सहजात- 
पच्चयसदिसं ।) 
(र) सद्धा" 

२१७. हेतुया सत्तरस, श्रारम्मणे सत्त, भ्रधिपतिया सत्तरस, 
्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, ग्रञ्व्यमजञ्मे सत्त, 
निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, ्रासेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एक, ब्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, साने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयृत्ते सत्तरस, ग्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, श्रविगते सत्तरस । 

हेतुक 

२१८ हेतुपच्चया ग्रारम्मणे सत्त, ्रधिपतिय्रा सत्तरस, ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस ... पे ०... अ्रविगते सत्तरस । 

तिकं 

हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया ग्रधिपतिया सत्त, (सव्वत्थ सत्त) 
विपाके एकं, अ्रविगते सत्त ... पे०... । 

द्वादसकं (सासेवनं) 

हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया श्रनन्तरपच्चया 
समनन्तरपच्चया संहजातपच्चया अ्रञ्व्यमञ्जपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरोजातपच्चया श्रासेवनपच्चया कम्मे सत्त, श्राहारे 
सत्त ... पे ०... ग्रविगते सत्त ... पे०... । 

बावोसकं 
हेतुपच्चया ग्रा रम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया ग्रासेवन- 
१. हेतुमूनक ~ सी ०; स्या० पोत्थके नत्थि 
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पच्चया कम्मपच्चया श्राहारपच्चया ... पे०... विगतपच्चया भ्रविगते 
सत्त । 
तेरसकं (सविपाकं ) 
हेतुपच्चया प्रारम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पस्चया विपाकपच्चया आहारे एकं ... पे ०... श्रविगते एकं । 
बावीसकं (सविपाकं ) 
हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्वया .. पे ०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया श्राहारपच्चया ... पे०... विगतपच्चया श्रविगतं 
एकं । 
हतुमूलकं । 
श्रारम्भणदुकं 
२१९. प्रारम्मणपच्चया हेतुया सत्त, ग्रधिपतिया सत्त ... पे०... 
(श्रारम्मणमूलकं यथा हेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
। श्रधिपतिदुकं 
२२०. श्रधिपतिपच्चया हेतुया सत्तरस ... पे०... । 
श्रनन्तर-समनन्तरदृकं 
२२१. श्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया हेतुया सत्त ... पे ०....। 
सहजातादिदुक । । 
२२२. सहजातपच्चया' ... पे०... ग्रज्जमञ्जपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया .. पे०... । भ्रा सेवनपच्चया 
हेतुया सत्त, ग्रारम्मणे सत्त, ्रधिपतिया सत्त, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे 
सत्त, सहजात सत्त, श्रञ्जमञ्ञे सत्त, निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, 
पुरेजाते सत्त, कम्मे सत्त, ्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्त, ्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
ग्रविगते सत्त ... पे०... ` 
कम्म-विपाकदुकं 
२२३. कम्मपच्चया ... पे०... विपाकपच्चया हेतुया एक, 
श्रारम्मणे एक, श्रधिपतिया एक, भ्रनन्तरे एकं, समनन्तर एक, सह जाते 
एकं, अ्रञ्यमञ्ञे एक, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, परेजाते एक, 
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कम्मे एकं, ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, लाने एकं, मर्गे एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया एक, नत्थिया एकं, विगते एकं, श्रविगते 
एकं ...प०...। 
श्राहारादिदुक 
२२४. श्राहारपस्चया ... पे०... इन्द्रियपच्चया ज्ञानपच्वया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया । अ्रत्थिपच्चया नत्थि- 
पर्वया विगतपच्चया ... पे ०... । 
ग्रविगतपच्चया हेतुया सत्तरस, भ्रारम्मणे सत्त ॒... पे ०... 
विगते सत्त । 
पच्चयवारे भ्रनुलोमं । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभङ्को 
नहेतुपच्चयो 
२२५. श्रकुसलं धम्मं पच्चया अ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति न 
हेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहमते उद्धच्चसहगते खन्धे पच्चया विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 
 म्रव्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पञ्जति नहेतु- 
पच्चया ~ श्रहेतुकं विपाकाव्या कतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं ... पे ०... दे खन्धे पच्चया दे खन्धा 
चित्तसमुदानं च रूपं; अ्रहेतुकपटिसन्धिक्छणे विपाकान्याकतं एकं खन्धं 
पच्चया तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे०... दरे खन्धे पच्चया दरे खन्धा 
कटत्ता च रूपं ; खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एक महाभूतं 
पच्चया तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पच्चया चित्तसमदरानं रूपं 
कटत्तारूपं उपादारूपं; बाहिर, श्राहारसमुद्रानं, उतुसमुदानं, अ्रसञ्ज- 
सत्तानं एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता .. पे०... महाभूतं 
पच्चया कटत्तारूपं उपादारूपं । चक्वायतनं पच्चया चक्खुविज्ज्ाणं 
... पे०... कायायतनं पच्वया कायविञ्जाणं; वत्थु पच्चया श्रहेतुका 
विपाकान्याकता किरियाब्याकता खन्धा । 
भ्रन्याकतं धम्मं पच्वया भ्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 


पन्वा ~ वत्थु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्वसहगतो मोहो । (२) 
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ग्रकु सलं च प्रव्याकतं च धम्मं पच्चया श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्थुं च 
पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
नश्रारम्मणपच्चयो 
२२६. कुसलं धम्मं पच्चया श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नभ्रारम्मणपच्चया ~ कुसले खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं । 
(यथा पटिच्चवारे नम्रारम्मणपच्चया एवं वित्थारेतन्बं ।} 
नश्रधिपतिपच्चयो 
२२७. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नग्रधि- 
पतिपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं पच्चया तीणि । 
ग्रकु सलं धम्मं पच्चया तीणि । 
ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया ... पे० .. पटिसन्धिक्डणे .. पे ०... 
(म्नन्याकतं परिपुण्णं कातव्वं ), बाहिर, ग्राहारसमुद्रानं, उतुसमुदरानं, 
ग्रसञ्ज्वसत्तानं एक महाभूतं पच्चया ... पे०... चक्खायतनं पच्चया 
चक्खुविञ्व्याणं ... पे०... कायायतनं पच्चया कायविजञ्जाणं, वत्थु 
पच्चया विपाकाव्याकता किरियाब्याकता खन्धा । | 
ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नग्रधिपति- 
पच्चया, वत्थुं पच्चया कुसला खन्धा ..- पे०... । 
(यथा भ्रनुलोमे सह जातपच्चयं एवं गणेतन्बं ।) 
नश्रनन्तरादिपच्चया 
२२८. कुसलं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नग्मनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्ज मजञ्जपच्वया नउपनिस्सय- 
पच्चया नपुरंजातपच्चया । 
(यथा पटिच्चवारे एवं वित्थारेतव्बं ।} 
नपच्छाजातादिपच्चया 
२२६. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छा- 
जातपच्चया नग्मासेवनपच्चया ... पे०... चक्खायतनं पच्चया ... पे ०... 
(नपच्छाजातपच्चयं पि नम्रासेवनपच्चयं पि परिपुण्णं, सत्तरस ।) 
(यथा ग्रनुलोमे सहजातपच्चयं एवं वित्थारेतन्बं ।) 
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नकस्मपस्चयो 


२३०. कूसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया ~ कुसले खन्धे पच्चया कुसला चेतना । 

ग्रकुसलं धम्मं पच्चया भ्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे पच्चया प्रकुसला चेतना 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया ग्रव्याकतो धम्मो उप्पञ्जति नकम्म- 
पच्चया, किरियाव्याकते खन्धे पच्चया किरियाव्याकता चेतना, बाहिर, 
ग्राहा रसमुष्टानं, उतुसमुदानं एक महाभूतं पच्चया ... पे०... उपादारूपं, 
वत्थुं पच्चया किरियान्याकता चेतना । 

ग्रव्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया ~ वत्थुं पच्चया कुसला चेतना । 

ग्रन्याकतं धम्मं पच्चया भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया ~ वत्थुं पच्चया श्रकुसला चेतना । 

कुसलं च भ्रव्याकतं च धम्मं पच्चया कुसलो..धम्मो उप्पज्जति 
नकम्मपच्चया ~ कुसले खन्धे च वत्थु च पच्चया कुसला चेतना । 

ग्रकुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं पच्चया अ्रकुंसलो धम्मो उप्पज्जति 
नकम्मपच्चया ~ भ्रकुसले खन्धे च वत्थु च पच्चया प्रकुसला 
चेतना । 


नविपाकयच्चयो 


२३१. कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं पच्चया तीणि । 

ग्रकुसलं धम्मं पच्चया तीणि । 

श्रन्याकतं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया ~ किरियाब्याकतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 
च रूपं .. पे०... द्वे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा चित्तसमुद्ानं च रूपं, एकं 
महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे ०... महा भूते पच्चया चित्तसमूद्रानं 
रूपं उपादारूपं, बाहिर, प्राहारसमुद्रानं, उवुसमदरानं, श्र सञ्सत्तानं 
एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे ०..- महाभूते पच्चया कटत्तारूपं 
उपादारूपं, वत्थुं पच्चयां किरियान्याकता खन्धा । 
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म्रव्याकतं धम्मं पच्चया कूसलो धम्मो उप्पज्जति नविपाक- 
पच्चया ~ वत्थुं पच्चया कसला खन्धा । 
(विपाकं ठपेत्वा सन्बत्थ वित्थारेतव्बं ।) 


नश्राहारादिपच्चया 

२३२. श्रव्याकतं धम्मं पच्चया ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नग्राहारपच्चया नदइन्द्रियपच्चया नस्ानपच्चया ... पे०... चक्खायतनं 
पच्चया चक्खुविजञ्व्ाणं ... पे०... कायायतनं पच्चया कायविञ्व्याणं । 
(न ज्ञाने इदं नानाकरणं ।) नमग्गपच्चया । चक्खायतनं पच्चया 
चक्सुविञ्जाणं' ... पे०... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं । वत्थु 
पच्चया प्रहेतुकविपाकाव्याकता किरियाव्याकता खन्धा । (नमग्गे इदं 
नानाकरणं ।) 

(अ्रवसेसं यथा पटिच्चवारे पच्चनीयं एवं वित्थारेतब्बं । } 

नसम्पयुत्तादिपच्चया 

२३३. नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
कुसलं धम्मं पच्चया भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नोविगतपच्चया - 
कुसले खन्धे पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं । 

(यथा पटिच्चवारं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
(२) सङ्घा 

२३४. नहेतुया चत्तारि, न भ्रारम्मणे पञ्च, नभ्मधिपतिया 
सत्तरस, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रजञ्जमञ्जे पञ्चच, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नम्रासेवने 
सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नग्राहारे एकं, नदन्दरिये एक, 
नक्लाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 


नहेतुदुकं 
२३५. नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणे एकं, न्रधिपतिया चत्तारि, 
नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, 
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नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते चत्तारि, नग्रासेवने चत्तारि, नकम्मे एक, 
नविपाके चत्तारि, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने एक, नमगगे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते दे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
तिकं 

नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, (सब्बत्थ एकं) नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं 
..,प॒५... । 

नग्ना रम्मणदुकं 

२३६. नग्ना रम्मणपच्चया नहेतुया एकं, नग्रधिपतिया पञ्च, 
नम्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमजञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, न पच्छाजाते पञ्च, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे 
एकं, नविपाके पञ्च, न्राहारे एक, नडइन्दरिये एकं, नञ्चाने एकं, नमग्गे 


एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 


पञ्च । 
तिकं 
न्रा रम्मणपच्चया नहेवुपच्चया नग्रधिपतिया एकं ,..पे०.. 
नोविगते एकं ...पे०... । 
नग्रधिपतिदुकं 
२३७. नश्रधिपतिपच्चया नहेतुया चत्तारि, न ग्रारम्मणे पञ्च, 
नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, न ग्रञ्जमजञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च्‌, नपुरोजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नप्रासेवने सत्तरस, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्तरस, नग्राहारे एकं, नडन्द्िये एकं, नज्ञाने एकं, न मग्गे 
एकं, न सम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नौनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । 
तिक 
नग्मधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे एकं, नग्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्ञामञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते दे, 
नपच्छाजाते चत्तारि, न्रासेवने चत्तारि, नकम्मे एक, न विपाके चत्तारि, 
नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नस्ाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविप्पयुत्ते द्रे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
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चतुक्कं 
नघ्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नग्रनन्तरे 
एकं, (सव्बत्थ एकं) ... पैर... । 
नश्ननन्तरादि 
२३८. नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्ज- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया (नग्ना रम्मणपच्चयसदिसं ) । 
नपुरेजातवुक 
२३९. नपुरेजातपच्चया नहेतुया द्रे, नभ्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया सत्त, नश्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नप्रञ्जमजञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे तीणि, 
नविपाके सत्त, नग्राहारे एक, नदन्दरिये एकं, न ज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणे एकं, नग्मधिपतिया 
दे, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नग्रज्जमञ्बे एकं, नउपनिस्सये 
एकं, नपच्छाजाते हे, नग्रासेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, नग्राहारे 
एक, नदन्द्रिये एकं, नञ्ञाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते 
दे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्कं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नभ्मधिपतिया 
एकं, (सब्बत्थ एकं) नोविगते एक ... पे ०... । 
नपच्छाजात-नश्रासेवनदुकं 
२४०. नपच्छाजातपच्वया .. पे०... नग्रासेवनपच्चवया नहेतुया 
चत्तारि, नग्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया सत्तरस, नश्मनन्तरे पञ्च्व, 
नसमनन्तरे पञ्च, नश्रञ्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नग्राहारे 
एक, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने एक, नमम्गे एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिक 
नश्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे' एकं, नश्रधिपतिया 
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चत्तारि, नप्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, न ग्रञ्जमञ्ञे एकं, नउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते द्रे, नपच्छा जातं चत्तारि, नकम्मे एक, नविपाके 
चत्तारि, नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, नज्लाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते द्रे, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
चतुक्क 
नग्रासेवनपच्चया नहतुपच्चया न्मारम्मणपच्चया न्रधिपतिया 
एकं, (सन्बत्थ एकं ) नोविगते एकं ... पे०... । 
नकम्मदुक 
२४१. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया सत्त, नग्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एक, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, 
नविपाके सत्त, नग्राहारे एक, नदन्द्रिये एक, नस्चाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
तिकं 
नकम्मपच्वया नहेतुपच्चया नगरा रम्मणे एकं, (सन्वत्थ एकं ) 
नोविगते एकं ... पे ०... । 
नविपाकडुक 
२४२. नविपाकपच्चया नहेतुया चत्तारि, नग्रारम्मणे पञ्च, 
नग्रधिपतिया सत्तरस, नग्रनन्तरं पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, 
नग्रञ्ज्मञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्तरस, नग्रासेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, 
नज्लाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपत्तिया 
चत्तारि, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरं एकं, नग्रञ्जमञ्ज एक, नडउप- 
निस्सये एकं, नपुरेजाते द, नपच्छाजाते चत्तारि, नभ्रासेवने चत्तारि, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नदन्द्रिये एक, नञ्चानं एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्त द्वे, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं 
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चतुक्कं 
नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया नप्रधिपतिया 
एकं, (सन्वत्थ एकं) नोविगते एक ... पे०...। 
नश्राहारादिदुकं 
, २४३. नग्राहा रपच्चया नहेतुया एकं, (सब्वत्थ एक) नोविगते 
एकं । 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुया एकं, (सन्बत्थ एकं) । 
नज्ञानपच्चया नहेतुया एकं, (सन्बत्थ एक) । 
नमग्गपच्चया नहेतुया एकं, (सन्बत्थ एकं) । 
नसम्पयुत्तपच्चया (नग्ना रम्मणपच्चयसदिसं ) । 
न विप्पयुत्तदुकं 
२४४. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुया द्र, न्रारम्मणे एकं, नश्रधि- 
पतिया तीणि, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमज्े एकं, 
नउपनिस्सये एक, नपुरजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे एक, नदइन्दरिये एकं, नञ्चाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
तिकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपस्चया नग्मारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया 
टे, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नग्रजञ्व्यमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये 
एकं, नपुरोजाते ढे, नपच्छाजाते दे, नग्रासेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके 
ढे, नभ्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्क 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया नग्रधि- 


पतिया एकं, (सब्बत्थ एकं) । 


नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया (नग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 
पच्चयवारे पच्चनीयं । 


३. पच्चयानूलोमपच्चनीयं 


२४५. हेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया सत्तरस, 
न्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, न्रञ्जमजञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 
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पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस!, नग्रासेवने सत्तरस, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपत्तिया सत्त, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नविप्पयुत्ते तीणि ... पे०... । 


एकादसकं 
हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया प्रनन्तरपच्चया 
समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया ्रञ्जमञ्जपच्चया निस्सयपच्चया 
उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त । 
द्वादसकं (सासेवनं) 
हेतुपच्चया म्रा रम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया श्रासेवन- 
पच्चया नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त ... पे ०... । 
| तेवीसकं 
हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया ... पे °... पुरेजातपच्चया ्रासेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया श्राहारपच्चया इन्द्रियपच्चया ज्ञानपच्चयां मग्ग- 
पच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया ग्रत्थिपच्चया नत्थिपच्चया 
विगतपच्चया ्रविगतपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नविपाके सत्त । 
तेरसकं (सविपाके ) 
हेतूपच्चया भ्रारम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एकं । 
तेवीसक (सवपाक) 
हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया ... पे०... पुरोजातपच्चया कम्म- 


+ 


पभच्चया विपाकपच्चया ्राहा रपच्चया . . पे०... म्रविगतपच्चया नपच्छा- 20 


जाते एकं, नश्रासेवने एकं । 
व 
१. सत्त - स्या०॥ 
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श्रारम्मणदुक 
२४६. भ्रारम्मणपच्चया नहेतुया चत्तारि, नग्रधिपतिया सत्त, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नम्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्त, न्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
म्रारम्मणपच्चया हेतुपच्चया नग्रधिपतिया सत्त, नपुरेजातं 
तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवनं सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नविप्पयुत्तं तीणि । 
(यथा हेतुमूलकं एवं गणेतव्वं ।) 
श्रधिपतिदूक 
२४७. अ्रधिपतिपच्चया नम्रा रम्मणे पञ्च, नग्रनन्तरे पञ्च, 
नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्व्यमजञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । 
ग्रधिपतिपच्चया हतुपच्चया । (सद्त्तं) 
ग्रनन्तरपच्चया' । समनन्तरपच्चया । 
(यथा भ्रारम्मणमूलकं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
सहजातदुकं 
२४८. सहजातपच्चया नहेतुया चत्तारि, नग्ना रम्मणे पञ्च, 
नग्रधिपतिया सत्तरस, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपृरंजात सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नम्रासेवने 
सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एक, 
नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिक 
सहजातपच्चया हेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे पञ्च, (सद्धत्तं ) 
नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 


नोविगते पञ्च । 


१. श्रनन्तरपच्चया हैतुपच्चया - स्या० । 
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सहजातपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया । (सद्धत्तं) 
श्रञ्जमञ्जदुकं 
२४६. ग्रञ्जमञ््पच्चया नहेतुया चत्तारि, नग्रारम्मणे एक, 
नश्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एक, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नम्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्त, नग्राहारे एकं, नदन्द्रिये एकं, नञ्लाने एकं, नमग्गे एकं, नसंम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 
तिकं 
ग्रञ्जमञ्जपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे एक, नञ्मधिपतिया 
सत्त, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते सत्त, नभ्रासेवनं सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चतुक्कं 
ग्रञ्जमञ्जपच्चया हेतुपच्चया अ्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया 
सत्त । (सद्धित्तं) 
निस्सयदुकं 
२५०. निस्सयपच्चया नहेतुया चत्तारि । (निस्सयपच्चया 
यथा सहजातपच्चया ।) 
उपनिस्सयदुकं 
२५१. उपनिस्सयपच्चया नहेतुया चत्तारि । (उपनिस्सय- 
पच्चया श्रारम्मणपच्चयसदिसं ।) 
पुरेजातदुक 
२५२. पुरेजातपच्चया नहेतुया चत्तारि, न्रधिपतिया सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नज्ञाने 
एक, नमग्गे एकं । 
पुरेजातपच्चया हेतुपच्चया .. पे०... । 
श्रासेवनदुक 


२५३. आ्रासेवनपच्चया नहेतुया चत्तारि, नग्रधिपतिया सत्त, 
१०१-१२ 
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नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नमग्गे 
एकं, नविप्पयुत्तं तीणि । 
तिकं 
भ्रासेवनपच्चया हेतूपच्चया नग्रधिपतिया सत्त, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नविप्पयुत्ते तीणि । 
चतुक्कं 
२५४. भ्रासेवनपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नम्रधि- 
पतिया सत्त । (सद्ध्त्त) 
ग्रासेवनपच्चया हेतुपच्चया ..-. पे०... पुरोजातपच्चया कम्म- 
पच्चया प्राहारपच्चया ... पे०... श्रविगतपच्चया नपच्छाजाते सत्त, 
नविपाके सत्त 1 
कम्मदुऽ 
२५५. कम्मपच्चया नहेतुया चत्तारि, नभ्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधि- 
पतिया सत्तरस, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नम्रे ञजमञ्ञे पञ्च, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने 
सत्तरस, नविपाके सत्तरस, नम्राहारे एकं, नडइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
तिक 
कम्मपच्वया हेतुपच्चया नभ्रारम्भणे पञ्च ... पे०... नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । (सद्धत्तं) 
विपाकढुकं 
२५६. विपाकपच्चया नहेतुया एकं, नञ्रारम्मणे एकं, नग्रधि- 
पतिया एक, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्मञ्जमजञ्जञे एक, 
नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नज्ञाने एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्तं एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, 
नोविगते एकं । 
। तिकं 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया नग्मा रम्मणे एकं, न्रधिपतिया एक, 
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नश्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नप्रञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्सये 
एक, नपुरोजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नभ्रासेवने एक, नसम्पयुत्ते एकं, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं ... पे ०... । 
द्रादसक 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया ... पे ०... पुरेजात- 
पच्चेया नपच्छा जाते एकं, नग्म।सेवने एकं ... पे ०... । 
४ तेवीसकं 
विपाकपच्वया हेतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया श्राहारपच्चया ... पे०... भ्रविगतपच्चया नपच्छाजाते एकं, 
नश्रासेवनें एकं । (सद्धत्तं) 
श्राहारदक 
२५७. श्राहारपच्चया नहेतुया चत्तारि, नम्रारम्मणे पञ्च, 
नश्रधिपत्तिया सत्तरस, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्ज मञ्जे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासे- 
वने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नइन्द्रिये एकं, नज्लाने एकं, 
नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
तिक 
भ्राहारपच्चया हेतुपच्चया न्रारम्मणे पञ्च ... पे० ... नविपाके 
सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 
पञ्च । (सद्भत्तं ) 
इन्द्रियदुकं 
२५८. इन्द्रियपच्चया नहेतुया चत्तारि, नभ्रारम्मणे पञ्च 
„.. पे ०... नविपाके सत्तरस, नग्राहारे एकं, न्लाने एकं, नमम्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, 
इन्दरियपच्चया हेतुपच्चया । (सद्धित्तं ) 
लानदुकं 
२५९. ज्ञानपच्चया नहेतुया चत्तारि, नश्रारम्मणे पञ्च ... पे ०... 
नविपाके सत्तरस, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, ज्ञानपच्चया हेतुपच्चया । (सद्धन्तं ) 
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मगगदुकं 
२६०. मग्गपच्चया नहेतुया तीणि, न्रारम्मणे पञ्च ... पे०... 
नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
मग्गपच्चया हेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे पञ्च । (सद्धत्तं) 
सम्पयुत्तपच्चया (म्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 
विप्पयुत्तदुकं 
२६१. विप्पयुत्तपच्चया नहेतुया चत्तारि, नच्रारम्मणे पञ्च, 
नप्रधिपतिया सत्तरस, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे 
पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते सत्तरस, न्रासे- 
वने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नञ्चाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नप्रधिपतिया 
सत्तरस, न्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्व्यमजञ्ञे पञ्च्‌, 
नउपनिस्सये पञ्च, नपुरोजाते पञ्च, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने 
सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्तं पञ्च, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 
चतुक्कं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया नग्मधिपतिया 
सत्त, नपुरंजाते एकं, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवनें सत्त, नकम्मे सत्त, 
नविपाके सत्त । 
पञ्चकं 
विप्पयुत्तपच्चया ठेतुपच्चया श्रा रम्मणपच्चया ्रधिपतिपच्चया 
नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त ... पे०...। 
तेरसकं (सासेवनं ) । 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया 
... पे ०... पुरोजातपच्चया श्रासेवनपच्चया नपच्छाजाते सत्त, नकम्मं 
सत्त, नविपाके सत्त । 
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तेवोसकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... श्रासेवनपच्चया कम्म- 
पच्चया अ्राहारपच्चया ... पे °... भ्रविगतपच्चया नपच्छाजातं सत्त, 
नविपाके सत्त । 
चृह॒सक (सवपाक) 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया प्रारम्मणपच्चया । (सद्धत्तं) 
पुरेजातपच्चया कम्मपच्वया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने 
एक । 
तेवीसकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया भ्राहारपच्चया । (सद्धं!) भ्रविगतपच्चया 
नपच्चछाजाते एकं, नग्रासेवने एकं । 
ग्रत्थिपच्चया (सहजातपच्चयसदिसं ) । 
नत्थिपच्चया विगतपच्चया (ग्रारम्मणपच्चयसदिसं) । 
्रविगतपच्चया (सहजातपच्चयसदिसं ) । 
पच्चयवारे भ्रनुलोमपच्चनीयं । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुदुकं 
२६२. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे चत्तारि, श्रनन्तरे चत्तारि, सम- 
नन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, ग्रञ्जमञ्ञे चत्तारि, निस्सये चत्तारि, 
उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, भ्रासेवने चत्तारि, कम्मे चत्तारि, 
विपाके एकं, ्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, सचाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, म्रत्थिया चत्तारि, नत्थिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, भ्रविगते चत्तारि । 
तिक 
नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया सहजाते एक, ग्रञ्जमञ्जे 
एकं, निस्सये एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, 
जञाने एकं, विप्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया एकं, भ्रविगते एकं ... पे ०... । 





१. सी ° पोत्थके नत्थि । 
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सत्तकं 
नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसंमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमज्जपच्चवया सहजाते एक, निस्सये 
एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, ग्राहा रे एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, विष्प- ` 
युत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । 
† द्वादसकं 
नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्ज्पच्चया नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्वया नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
सहजाते एक, निस्सये एक, भ्राहारे एक, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं 
४४ पेऽ क| 
चुदसकं 
नहेतुपच्चया नग्मारम्मणपच्चया .. पे०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नग्राहारपच्चया सहजाते एक, निस्सये एकं, भ्रत्थिया 
एकं, अ्रविगते एकं ... पे ०... । 
एकवीसक 
नहेतुपच्चया नग्मारम्मणपच्चया ...पे ०... नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नग्राहारपच्चया नइन्दरियपच्चया ... पे °... नोविगतपच्चया 
सहजाते एकं, निस्सये एक, भ्रत्थिया एक, ्रविगते एक । (सलद्जत्तं ) 
नञ्मारम्मणदुक 
२६३. नग्रारम्मणपच्चया हेतुया पञ्च, श्रधिपतिया पञ्च, 
सहजाते पञ्च, भ्रञ्जमञ्ञे एक, निस्सये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके 
एक, आहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, ्ञाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विप्पयुत्तं 
पञ्च, श्रत्थिया पञ्च, श्रविगते पञ्च 
तिक 
नग्रारम्मणपच्चया नहेतुपच्चया सहजाते एक्‌, श्रज्जमञ्ञे 
एक, निस्सये एक, कम्मे एकं, विपाके एकं, ्रहारे एकं, इन्धिये एक, 
ज्ञाने एकं, विप्पयुत्ते एक, ग्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं । (सद्ित्तं ) 
नश्रषिपतिदुक 
२६४. नग्रधिपतिपच्चया टेतुया सत्तरस, श्रारम्मणे सत्त, 
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ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, श्रञ्जमञ्ञे सत्त, 
निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, श्रासेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एक, ग्राहारे सततरस, इन्द्रिये सत्तरस, ज्ञाने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्तं सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, ग्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, म्रविगते संत्तरस । 
तिक 
नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे चत्तारि, ग्रनन्तरे 
चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, ग्रजञ्जमञ्ने चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरोजाते चत्तारि, ग्रासेवने चत्तारि, 
कम्मे चत्तारि, विपाके एक, ग्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, ज्ञनं चत्तारि, 
मग्गे तीणि, संम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, अ्रत्थिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, ्रविगते चत्तारि । 
चतुक्कं 
नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपंच्चया सहजाते 
एक ... पे ०... ्रविगते एकं । (सद्भत्तं) 
नग्रनन्तरादिदुकं 
२६५. नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्मञ्जमञ्ज- 
पच्चया नउपनिस्सयपच्चया (नग्ना रम्मणपच्चयसदिसं ) । 
नपुरेजातदुक 
२९६. नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, ग्रारम्मणे तीणि, ग्रधि- 
पतिया सत्त, अ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते सत्त, श्रञ्ज- 
, मञ्ञे तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मं 
सत्त, विपाके एक, ्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया सत्त, नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि, अ्रविगते सत्त । 
तिक 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे दे, अ्रनन्तरे द्वे, सम- 
नन्तरे द्रे, सहजाते दे, ्रञ्ज मञ्ज दे, निस्सये द, उपनिस्सये दे, म्रासेवने 
एकं, कम्मे द्र, विपाके एक, श्राहारे दर, इन्द्रिये हे, ज्ञाने द्र, मर्गे एक, सम्प- 
युत्ते द्व, विष्पयुत्ते एकं, भ्रत्थिया वे, नत्थिया दे, विगते दे, अ्रविगते दे । 
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चयुक्क 

नपुरेजातपच्चया नहतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया सहजात एक 

... पे०... ्रविगते एकं । (सद्धत्तं } 
नपच्छाजातदुक 

२६७. नपच्छाजातपच्चया हेतुया सत्तरस, भ्रारम्मणे सत्त, 
ग्रधिपतिया सत्तरस, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरं सत्त, सहजाते सत्तरस, 
ग्रञ्जमञ्ने सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरोजाते सत्त, 
ग्रासेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एक, श्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, 
ञ्याने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्तं सत्तरस, प्रत्थिया 
सत्तरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, ्रविगते सत्तरस । 

तिक 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे चत्तारि, श्रनन्तरं 
चत्तारि, समनन्तर चत्तारि, सहजाते चत्तारि, ्रञ्जमजञ्ये चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, श्रासेवने चत्तारि, 
कम्मे चत्तारि, विपाके एक, ग्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, ज्ञाने चत्तारि, 
मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, ग्रत्थिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, श्रविगते चत्तारि । 

चतुक्कं 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया सहजाते 

एकं ... पे ०... ्रविगते एक । (सद्भितं ) 
नश्रा सैवनदुकं 

२६८. नग्रासेवनपच्चया हेतुया सत्तरस, ्रारम्मणे सत्त, ्रधि- 
पतिया सत्तरस, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते संत्तरस, ्रञ्ज- 
मञ्ञे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एक, श्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये संत्तरस, ज्ञाने सत्तरस, 
मगगे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, श्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, ्रविगते सत्तरस । 

तिक 
नभ्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे चत्तारि, म्रनन्तरे 


॥ 
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चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, अ्रञ्जमञ्मे चत्तारि, 
निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, कम्मे चत्तारि, 
विपाके एकं, ्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, ञ्ञाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्परुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्त चत्तारि, श्रत्थिया चत्तारि, नत्थिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, श्रविगते चत्तारि । 
चतुक्कं 
नग्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया सहजाते 
एकं ... पे ०... श्रविगते एकं । (सद्त्तं ) 
नकम्बदुक 
२९६. नकम्मपच्चया हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे सत्त, अ्रधिपतिया 
सत्त, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते सत्त, प्रज्ञ मञ्जे सत्त, 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, पुरोजाते सत्त, भ्रासेवने सत्त, ्राहारे सत्त, 
इन्द्रिये सत्त, जलाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्त, ग्रत्थिया 
सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते सत्त । 
तिक ४ 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे एकं, भ्रनन्तरे एकं, सम- 
नन्तरे एक, सहजाते एक, श्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये 
एक, पुरेजाते एकं, श्रासेवनें एकं, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, 
सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, अरत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, 
श्रविगते एकं । 
चतुक्कं 
नकम्मपच्चया नहतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया सहजाते एक, 
्रञ्व्यमञ्जे एक, निस्सये एकं, ्राहारे एकं, अ्रत्थिया एकं, भ्रविगतें 
एकं । (सद्भत्तं) ` 
नविपाकदुकं 
२७०. नविपाकपच्चया हेतुया सत्तरस, ग्रा रम्मणे सत्त, ्रधि- 
पतिया सत्तरस, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, ्रञ्ज- 
मञ्जे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, प्रासेवने 
सत्त, कम्मे सत्तरस, श्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, क्षाने सत्तरस, 
१०१-१३ 
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मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्तं सत्तरस, ग्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, ्रविगते सत्तरस । 
तिक 

नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे चत्तारि, ्रनन्तरे 


` चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, ्रञ्जमञ्बे चत्तारि, 


निस्सये चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, श्रासेवनं 
चत्तारि, कम्मे चत्तारि, श्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, ज्ञाने चत्तारि, 
मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते चत्तारि, विप्पयुत्ते चत्तारि, श्रत्थिया चत्तारि, 
नत्थिया चत्तारि, विगते चत्तारि, भ्रविगते चत्तारि । 

चतुष्कं 

नविपाकपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया सहजाते एक, 
ग्रञ्वमजञ्जे एकं, निस्सये एक, कम्मे एक, श्राहारं एकं, इन्द्रियं एक, 
ज्ञाने एक, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । (स्जत्तं ) 

नश्राहारदुक 

२७१. नग्राहारपच्चया सहजात एक, श्रञ्जमज्जें एक, निस्सये 
एकं, कम्मे एक, इन्द्रिये एक, म्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । (सद्ित्तं ) 

नदन्दरियदुकं । 

२७२. नडइन्द्रियपच्चया सहजाते एकं, अ्रञ्ज मज्ञे एक, 
निस्सये एकं, कम्मे एक, श्राहारे एकं, श्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । 
(सद्धित्तं) 

नक्षानदुकं 

२७३. नञ्ञानपच्चया श्रा रम्मणे एक, श्रनन्तरे एक, समनन्तर 
एक, सहजाते एक, श्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, 
पुरेजाते एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, प्रहारे एक, इन्द्रिये एक, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एक, भ्रविगतें 
एक ... पे ०... । 

चतुक्कं 

नज्ञानपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया सहजात एकं, 
ग्रञ्जमजञ्जे एक, निस्सये एक, कम्मे एक, ्राहारं एकं, इन्दिये एक, 
ग्रत्थिया एक, श्रविगतें एक । (सद्धत्तं) 
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नमग्गवुक 
२७४. नमग्गपच्चया भ्रारम्मणे एकं, श्रनन्तरे एक, समनन्तर 
एक, सहजाते एक, ग्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, 
पुरेजाते एकं, भ्रासेवने एकं, कम्मे एकं, विपाके एक, ग्राहारे एकं, इन्द्रिये 
एक, साने एकं, सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया एकं, नत्थिया एक, 
विगते एक, प्रविगतं एकं ... पे०... । 
चतुक्कं 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया संहजाते एकं, 
्रञ्जमञ्ने एक, निस्सये एक, कम्मे एक, विपाके एक, ग्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, विष्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, ्रविगते एकं । 
(सद्धित्तं) 
नसम्पयुत्तदुकं | 
२७५. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया पञ्च, भ्रधिपतिया पञ्च, 
सहजाते पञ्च, ग्रज्ज्मञ्ञे एकं, निस्संये पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके 
एकं, ्राहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, ज्ञाने पञ्च, मग्गे पञ्च, विप्पयुत्ते 
पञ्च, श्रत्थिया पञ्च, श्रविगते पञ्च । 
तिक 
नसम्पयुत्तपच्चया नहतुपच्चया सहजाते एकं .. पे०... भ्रविगते 
(सद्धित्तं) 
नविप्पयुत्तदुकं 
२७६. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, ग्रारम्मणे तीणि, ब्रधि- 
पत्तिया तीणि, भ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, ग्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एकं, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्ग 


तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, अ्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 


श्रविगते तीणि । 
तिकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया भ्रा रम्मणे दे, म्रनन्तरे ढे, सम- 
नन्तरे द्वे, सहजाते दव, श्रञ्ज मञ्जे द्व, निस्सये दे, उपनिस्सये द्वे, ्रासेवनं 
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एकं, कम्मे दे, प्राहारे दे, इन्द्रिये द्रे, श्लाने ढे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते ठ, 
ग्रत्थिया दवे, नत्थिया दे, विगते दे, श्रविगते दवे । 

चतुक्कं 

नविप्पयुत्तपच्वयां नहेतुपच्चया नश्रारंम्मणपच्चया सर्हजाते 

एकं, श्रञ्ञ मञ्जे एक, निस्सये एक, कम्मे एकं, श्राहारे एकं, इन्द्रिये 
एकं, ग्रत्थिया एक, भ्रविगते एकं । (सदतं ) 

नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया (नग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 
पच्चयवारे पच्चनीयानुलोमं 
पच्चयवारौ 1 


~ 


8 ४. निस्सयवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभज्गो 
श्रनुलोमहेतुपच्चयो' 

२७७. कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो धम्मो उप्पज्जति हतु- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं निस्साय तयो खन्धा, तयो खन्धे निस्साय 
एको खन्धो, दे खन्पे निस्साय द्रे खन्धा । कुसलं धम्मं निस्साय भ्नव्याकतो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसले खन्धे निस्साय चित्तसमुदानं रूपं । 
कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो च ्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया । कुसलं एक खन्धं निस्साय तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, 
तयो खन्धे निस्साय एको खन्घो चित्तसमुदरानं च रूपं, दे खन्धे निस्साय 
दे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ! (३) 

२७८. श्रकुसलं धम्मं निस्साय श्रकुसलो धम्मो उष्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ ग्रकुसलं एकं खन्धं निस्साय तयो खन्धा ... पे ०... दे खन्धे 
निस्साय दरे खन्धा । श्रकु सलं धम्मं निस्साय भ्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपस्चया ~ श्रकुसले खन्धे निस्साय चित्तसमुदानं रूपं । श्रकुसलं 
धम्मं निस्साय ग्रकु सलो च म्रन्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया 
~ भ्रकुसलं एक खन्धं निस्साय तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ०... 
ढे खन्धे निस्साय दे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 


१. भ्र्नृलोमं - सी° । 
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२७६. श्रव्याकतं धम्मं निस्साय प्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाकाग्याकतं किरियाव्याकंतं एकं खन्धं निस्साय तयो 
खन्धा चित्तसमद्रानं च रूपं, तयो खन्धे निस्साय एको खन्धो चित्तसमुद्रानं 
च रूपं, द्रे खन्धे निस्साय दरे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ; पटिसन्धिक्णे 
विपाकाव्याकतं एकं खन्धं निस्साय तयो खन्धा कटत्ता च रूपं, तयो 
खन्धे निस्साय एको खन्धो कटत्ता च रूपं, दे खन्धे निस्साय द्रे खन्धा कटत्ता 
च रूपं; खन्धे निस्साय वत्थु, वत्थुं निस्साय खन्धा ; एकं महा मूतं निस्साय 
तयो महाभूता, तयो महाभूते निस्साय एकं महामूतं, द्रे महाभूते निस्साय 
टे महाभूता, महाभूते निस्साय चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ; 
वत्थुं निस्साय विपाकान्याकता किरियान्याकता खन्धा । 

ग्रव्या कतं धम्मं निस्साय कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
वत्थुं निस्साय कुसला खन्धा । 

ग्रन्याकतं धम्मं निस्साय श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया 
~ वत्थु निस्साय श्रकुसला खन्धा । 

श्रव्याकतं धम्मं निस्साय कुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थु निस्साय कसला खन्धा, महाभूते निस्साय 
चित्तसमुदुानं रूपं । 

श्रन्याकतं धम्मं निस्साय श्रकुसलो च म्रव्याकतो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थु निस्साय श्रकुसला खन्धा, महाभूते निस्साय 
चित्तसमुदुानं रूपं । (५) 

२८०. कुसलं च प्रव्याकतं च धम्मं निस्साय कुसलो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं च वत्थु च निस्साय तयो खन्धा 
..-पे ०... वे खन्धे च वत्थुं च निस्साय दरे खन्धा । कुसल च प्रव्याकतं च धम्मं 
निस्साय भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - कुसले खन्धे च महा- 
मूते च निस्साय चित्तेसमुदानं रूपं । कुसलं च ग्रव्याकतं च धम्मं निस्साय 
कुसलो च ्रव्याकतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं 
च वत्थु च निस्साय तयो खन्धा ... पे०... दरे खन्धे च वत्थु च निस्साय 
द्रे खन्धा, कुसले खन्धे च महाभूते च निस्साय चित्तसमुद्रानं रूपं । (३) 

ग्रकुसलं च ग्रव्याकतं च घम्मं निस्साय श्रू सलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्वया ~ भ्रकुसलं एकं खन्घं च वत्थु च निस्साय तयो खन्धा 
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... पे०... दवे खन्धे च वत्थुं च निस्साय द्वे खन्धा । श्रकुसलं च भ्रव्याकतं 
च धम्मं निस्साय भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ्रकुसले 
खन्धे च महाभूते च निस्साय चित्तसमुदरानं रूपं । श्रकुसलं च भ्नव्याकतं च 
धम्मं निस्साय प्रकुसलो च श्रव्या कतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ 
श्रकुसलं एकं खन्धं च वत्थुं च निस्साय तयो खन्धा ... पे०... दवे खन्धे च 
वत्थुं च निस्साय दरे खन्धा, ग्रकुसले खन्धे च महाभूते च निस्साय चित्त- 
समुदानं रूपं । (३) 
# (यथा पच्चयवार एवं वित्थारेतव्बं ।) 
(२) सद्धा 
सुद्ध 
२८१. हेतुया सत्तरस, श्रारम्मणे सत्त, भ्रधिपतिया सत्तरस, 
ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरं सत्त, सहजातं सत्तरस, ग्रञ्जमञ्ञे सत्त, 
निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरोजाते सत्त, भ्रासेवने सत्त, कम्मे 
सत्तरस, विपाके एकं, ्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, आने सत्तरस, 
मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, श्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते सत्तरस । 
(यथा पच्चयवारे एवं वित्थारेतव्बं । ) 
निस्सयवारे भ्रनुलोमं । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभङ्गो 
नहेतुपच्चयो 
२८२. भ्रकूसलं धम्मं निस्साय श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे निस्साय विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) । 
ग्रन्याकतं धम्मं निस्साय भ्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया - म्रहेतुकं विपा काव्या कतं किरियान्याकतं एकं खन्धं निस्साय तयो 
खन्ध चित्तसमुदानं च रूपं, तयो खन्धे निस्साय एको खन्धो चित्तसमुदुानं 
च रूपं, दे खन्ध निस्साय द्रे खन्धा चित्तसमृद्धानं च रूपं ; अ्रहेतुकपटि- 
सन्धिक्खणे विपाकान्याकतं एके खन्धं निस्साय तयो खन्धा कटत्ता च 
` १. श्रयं पाठो सी०, स्या०, पोत्थकेसु न दिस्सति । 
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रूपं ... पे ०... टे खन्धे निस्साय दवे खन्धा कटत्ता च रूपं; खन्धे निस्साय 
वत्थु, वत्थु निस्साय खन्धा; एक महाभूतं निस्साय तयो महाभूता पे ०... 
महा मूते निस्साय चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं, बाहिर, 
ग्राहा रसमुहानं, उतुसमृद्रानं, श्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं निस्साय तयो 
महाभूता ... पे०... महाभूते निस्साय कटत्तारूपं उपादारूपं; चक्खायतनं 
निस्साय चक्खुविञ्जाणं ... पे०... कायायतनं निस्साय कायविज्जाणं ; 
वत्थुं निस्साय ग्रहेतुका विपाकान्याकता किरियाव्याकता सन्धा । 

ग्रन्याकतं धम्मं निस्साय श्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~ वत्थु निस्साय विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो 
मोहो । (२) 

ग्रकुसलं च श्रव्याकतं च धम्मं निस्साय श्रकूसलो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे च 
वत्थु च निस्साय विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

(यथा पच्चयवारं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
(३) सङ्कच। 
सुध 

२८३. नहेतुया चत्तारि, न्रा रम्मणे पञ्च, नश्रधिपतिया सत्त- 
रस, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्ने पञ्च, नउप- 
निस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने सत्तरस, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्तरस, नम्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने एक, 
नममग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगतें पञ्च । 

निस्सयवारे' पच्चनीयं । 


३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हतुदुकं 
२८४. हेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया सत्तरस, 


नन्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरं पञ्च, नग्रञ्ज मञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने सत्तरस, नकम्मे 


१. निस्सयवारस्स ~ सीऽ, स्या०। 
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सत्त, नविपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च. नोविगते पञ्च । (सद्ु्ते ) 
निस्सयवारे अनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुदुकं 
२८४. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे चत्तारि, ्रनन्तरे चत्तारि, सम- 
नन्तरे चत्तारि, सहजाते चत्तारि, श्रञ्जमञ्ञे चत्तारि, निस्सये चत्तारि, 
उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते चत्तारि, भ्रासेवने चत्तारि, कम्मे चत्तारि, 
विपाके एक, श्राहारे चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, ज्ञाने चत्तारि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते चत्तारि, विष्पयुत्ते चत्तारि, ्रत्थिया चत्तारि, नत्थिया चत्तारि, 
विगते चत्तारि, ्रविगते चत्तारि । (सद्भित्त ) 
निस्सयवारे पच्चनीयानुलोमं । 
(पच्चयत्तं' नाम निस्सयत्तं, निरस्सयत्तं नाम पच्चयत्तं 1} 
निस्सयवारो । 


$ ५ संसटुवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुपच्चयो 
२८६. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्यज्जति हेतुषच्चया- 
कू सलं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे संसद एको खन्धो, 
रे खन्धे संसदा द्रं खन्धा । (१) 
श्रकुसलं धम्मं संसद भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
ग्रकु सलं एक खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे संसद्रो एको खन्धो, 
5 द्वे खन्धे संसद दरे खन्धा । (१) 
ग्रन्याकतं धम्मं संसद प्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया- 
विपाकाग्याकतं किरियान्याकतं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे 
संसद एको खन्धो, द्रं खन्धे संसदा द्रे खन्धा; पटिसन्धिक्णे विपाका- 


१. पच्चयत्यं ~ स्या०, एवमुपरि पि 1 
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व्याकतं एक खन्धं संसट्रा तयो खन्धा, तयो खन्धे संसद एको खन्धो, 
टे खन्धे संसदा द्रे खन्धा । (१) 
ग्रारम्मणादिपच्चया 
२८७. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति व्रा रम्मण- 
पच्चया श्रधिपतिपच्चया (ग्रधिपति पटिसन्धिक्खणे नत्थि । ) ग्रनन्तर- 
पच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया श्रञ्जमज्जपच्चया निस्सय- 
पच्चया उपनिस्सयपच्चया । (सन्बानि पदानि हेतुम्‌ूलकसदिसानि) । 
पुरेजातपच्चयो 
२८८. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ कुसलं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे संसद एको 
खन्धो, द्रे खन्धे संसदा ढे खन्धा, वत्थु पुरेजातपच्चया । 
ग्रकुसलं धम्मं संसद अ्रकूसलो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ श्रकूसलं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे संसद एको 
खन्धो, द्रे खन्धे संसदा द्रे खन्धा; वत्थु पुरोजातपच्चया । 
ग्रन्याकतं धम्मं संस्र ग्रव्याक्तो धम्मो उप्पज्जति पुरेजात- 
पच्चया ~ विपाकाव्याकतं किरियान्याकतं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, 
तयो खन्धे संसद एको खन्धो, दवे खन्धे संसदा दवे खन्धा; वत्थु पुरेजात- 
पच्चया । 
श्रासेवनपच्चयो 
२८९. कुसलं धम्मं संसद ... पे०..- श्रकूसलं धम्मं ...पे०.. 
ग्रन्याकतं धम्मं संस्र श्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति आ्रसेवनपच्चया - 
` किरियान्याकतं एकं खन्धं संसदा ... पे०... । 
कस्मपच्चयो 
२६९०. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति कम्म- 
` पच्चया ~. पे०...अ्रकुसलं धम्मं संसद ... पे° .. ्रव्याकतं धम्मं संसद 
... पर... 
विपाकपच्चयो 
२६१. ब्रन्याकतं धम्मं संसद भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
विपाकपच्वया ~ विपाकाब्याकतं ... पे०... । 
प०१-१४ 
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भ्राहारादिपच्चया 
२६२. कुसलं धम्मं संदर कुसलो धम्मो उप्पज्जति श्राहार- 
पच्चया इन्द्रियपच्चया ज्ञानपच्चया मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया । 
(इमानि पदानि हेतुपच्चयसदिसानि) । 


विप्पयुत्तपच्चयो 
२६३. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्त- 
पच्चया ~ कुसलं एक खन्धं संसदा तयो खन्धा ..- पे०... दे खन्धे संसदा 
दरे खन्धा; वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया । 
ग्रकु सलं धम्मं ... पे ०... वत्थु विष्पयुत्तपच्चया । 
म्रन्याकतं धम्मं ... पे ०... वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 


अत्थिश्रादिपच्चया 
२६४. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति भ्रत्थि- 
पच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्वया अविगतपच्चया (हेतुपच्वय- 
सदिसं ) । 
(२) सद्धा 
सुद 
२६५. हेतुया तीणि, भ्रारम्मणे तीणि, अ्रधिपतिया तीणि, 
ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, ्रञ्जमञ्ञे तीणि, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पृरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एकं, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्लाने तीणि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया तीणि, नल्थिया तीणि, विगते 
तीणि, ्रविगते तीणि । 


हेतुक 
२६६. हेतुपच्चया ्रारम्मणे तीणि । (हेतुमूलकं वित्थारे तभ्वं ) । 
श्रासेवनवुक 


२९७. श्रासेवनपच्चया हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, प्रधि- 
पतिया तीणि, ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, ्रञ्ज- 
मजञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते वीणि, कम्मे 
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तीणि, भ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयृत्ते तीणि, ग्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
ग्रविगते तीणि । (सदङ्धत्तं ) 
विपाकदुक 
२६८. विपाकपच्चया हेतुया एक, भ्रारम्मणे एक, ग्रधिपतिया 
एक, श्रनन्तरे एक, समनन्तर एकं, सहजाते एक, म्रञ्जमजञ्बे एक, 
निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, पुरेजाते एकं, कम्मे एक, आ्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया 
एकं, नत्थिया एकं, विगते एक, श्रविगते एकं ... पे ०... । 
संसटुवारे भ्रनुलोमं । 
-२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभङ्गो 
नहेतुपच्चयो 
२९९. श्रकुसलं धम्मं संस्र ग्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे संसद विचि- 
किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 
ग्रन्याकतं धम्मं संसद भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया ~ ्रहेतुकं विपा काव्या कतं किरियाब्याकतं एक खन्धं संसदा तयो 
खन्धा, तयो खन्धे संसद एको खन्धो, द्रे खन्धे संसदा दे खन्धा; ग्रहेतुक- 
पटिसन्धिक्खणे विपाकान्याकतं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, तयो खन्धे 
संसद एको खन्धो, द्वे खन्धे संसदा दे खन्धा । 
नश्रधिपतिश्रादिपच्चया 
३००. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति नश्रधि- 
पतिपच्चया नपुरोजातपच्वया ~ श्ररूपे' कुसलं एकं खन्धं संसदा तयो 
खन्धा .. पे०... दवे खन्धे संसदा दरे खन्धा । 
नपच्छाजातादिपच्चया 
३०१. भ्रकुसलं धम्मं ... पे०... ग्रव्याकतं धम्मं ... पे०... 


१. सी०, स्या० पोत्थकेयु नत्यि । २. ्रप्पे ~ सी०, स्या०, एवमुपरि पि। 
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कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्वया, 
तीणि । नग्रासेवनपच्चया, तीणि । 


नकमस्मपच्चयो 
३०२. कुसलं धम्मं संसद कुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया । कुसले खन्धे संसद्रा कुसला चेतना । 
ग्रकुसलं धम्मं संसद म्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया । 
ग्रकु सले खन्धे संसद्रा श्रकुसला चेतना । 
ग्रव्याकतं धम्मं संसद भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नकम्म- 
पच्चया । किरियाव्याकते खन्पे संसदा किरियान्याकता चेतना । 


नविपाकपच्चयो 
३०३. कुसलं धम्मं संसद ... प०.. अ्रकुसलं धम्मं ... पे०... 
प्रन्याकतं धम्मं संसद भ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - 
किरियाव्याकतं एकं खन्धं । 
(संसटुवारे पच्चनीयविभङ्खे नकम्मे च नविपाके च पटिसन्धि. 
नत्थि; भ्रवसेसेसु सब्बत्थ ्रत्थि ।) 


नञ्लानपच्चयो 
३०४. अ्रव्याकतं धम्मं संसद भ्रन्याकतो धम्मो उष्पज्जति 
नक्ञानपच्चया ~ पञ्चविज्व्ाणसहगतं एक खन्धं संसद्धा तयो खन्धा 
... पे ०... द्रे खन्धे संसदा द्रे खन्धा । 
नमग्गपच्चयो 
२३०५. ग्रव्याकतं धम्मं संसद अ्रन्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
नमग्गपच्चया ~ ग्रहेतुकं विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं संसदुः 
तयो खन्धा ... पे०... दरे खन्धे संसदा दे खन्धा; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे 
८१ 
नविप्पयुत्तपच्चयो 
३०६. कुसलं धम्मं संसद्रो कुसलो धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्त- 
पच्चया ~ श्ररूपें कुसलं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा ... पे०... दरे खन्धे 
संसदा दे खन्धा । 
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ग्रकसलं धम्मं संसद श्रकूसलो धम्मो उप्पञ्जति नविप्पयुत्त- 
पच्चया ~ श्रूपे ग्रकूसलं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा ... पे०... द्रे खन्धे 
संसदा द्रे खन्धा । 
प्रन्याकतं धम्मं संस ्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्त- 
पच्चया -- भ्ररूपे विपाकाव्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं संसा तयो 
खन्धा ... पे ०... टे खन्धे संसदा दे खन्धा । (नविप्पयुत्ते पटिसन्धि नत्थि 1} 
(२) सङ्का 
सुद्ध 
३०७. नहेतुया द्वे, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, न श्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
नहेतुडुकं 
३०८. नहेतुपच्चया नप्मधिपतिया द्व, नपुरेजीते दे, नपच्छाजातं 
टे, नग्रासेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, नज्चाने एकं, नमगगे एकं, 
नविप्पयुत्त दवे । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दे, 
नग्रासेवने दरे, नकम्मे एकं, नविपाके द्रे, नक्चाने एकं, नमम्गे एक, 
नविप्पयुतते दरे । 
चतुक्कं 
नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरोजीतपच्चया नपच्छाजातें 
रे, न्रा सेवने दे, नकम्मे एक, नविपाके द्वे, नमग्गे एकं, नविष्पयुतते द्र 
५5 पे० ०५९ .१ 
छवककं 
नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मे एकं, नविपाके ढे, नमम्गे एक, नविप्प- 
युत्ते द्रे । 
सत्तकं 
नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
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पच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एकं, नमग्गे एक, 
नविष्पयुत्ते एकं ... पे०... । 
नवकं 
नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया ...पे०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नमम्गपच्चया नविप्पयुत्ते एकं । 
नश्रधिपतिदुक 
३०९. नश्रधिपतिपच्चया नहेतुया द्रे, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नग्मासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, न्नानें एक, 
नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया नपुरेजाते ढे, नपच्छाजाते दे, 
नग्रासेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, नज्ञाने एकं, नमम्गे एक, 
नविप्पयुतते द्रे । (सद्धित्तं) 
नपुरेजातदुकं 
३१०. नपुरेजातपच्चया नहेतुया द्वे, नग्रधिपतिया तीणि 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं । 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिया दवे, नपच्छाजाते 
ट, नभ्रासेवने दे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, नमम्गे एकं, नविप्पयुत्त द्वे । 
(सद्खित्तं ) 
नपच्छाजात-नभ्रासेवनवुकं 
३११. नपच्छाजातपच्चया ... पे ०... नग्रासेवनपच्चया नहेतुया 
द्रे, नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मं 
तीणि, नविपाके तीणि, न ज्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
नभ्रासेवनपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिया ढे, नपुरेजाते दव, 
नपच्छाजाते द, नकम्मे एकं, नविपाके द्वे, नज्ञाने एकं, नमम्गे एक, 
नविप्पयुत्ते दे । (सद्धित्तं) 


` 
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नकम्मदुकं 
३१२. नकम्मपच्चया नहेतुया एकं, नम्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नमग्गे 
एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिया एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एक, नभ्रा सेवने एक, नविपाके एक, नमम्गे एकं, नविप्पयुत्ते 
एकं । (सद्धं } 
नविपाकदुकं 
३१३. नविपा कपच्चया नहेतुया दे, नस्रधिपतिया तीणि, नपुर- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नमम्गे 
एकं, नविप्पयुत्ते तीणि .. पे०... । 
सत्तकं 
नविपा कपच्चया ` नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरोजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मे एक, नमगगे एकं, 
नविप्पयुत्ते दरे । (सद्धित्तं } 
- नस्ानदुकं 
३१४. नज्चानपच्चया नहेतुया एक, नत्रधिपतिया एक, नपच्छा- 
जाते एकं, नग्रासेवने एक, नमग्गे एकं ,.. पे०... । 
छक्क 
नज्ञानपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नग्रासेवनपच्चया नमग्गे एकं । 
नमग्गदुक 
३१५. नमग्गपच्चया नहेतुया एक, नग्रधिपतिया एक, नपुरेजाते 
एकं, नपच्छाजाते एक, नम्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नविपाके एक, 
नज्ञाने एक, नविप्पयुत्तं एकं । (सद्भत्तं ) 
नविष्पयुत्तदुक 
३१६. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुया ढे, नप्रधिपतिया तीणि, 
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नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजात तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्में तीणि, 
नविपाके तीणि, नमग्गे एक । 
तिक 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्वया नश्रधिपतिया दे, नपुरेजाते दवे, 
नपच्छाजाते दे, नग्रासेवने ठे, नकम्मे एकं, नविपाके दे, नमग्गे एकं 
५: पे ०... । 
नवकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पर्चया नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नमग्गे एकं । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हतुढकं 
३१७. हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि । | 
तिकं 
हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नम्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
चतुक्कं 
हेतुपच्चया श्रा रम्मणपच्चया अ्रधिपतिपच्वया नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवनें तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविप्पयुत्ते तीणि ... पे०... । 
एकादसक 
हेतुपच्चया आआरम्मणपच्चया भ्रधिपतिपच्चया ग्रनन्तरपच्चया 
समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया अ्रञ्खमञ्जपच्चया निस्सयपच्चया 


20 उपनिस्सयपच्चया पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, न श्रासेवने तीणि, 


नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । 
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हादसकं (सासेवनं ) 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया ... पे०... पुरेज।तपच्चया श्रासेवन- 
पच्चया नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि ...पे०... । 
तेवौसक (सासेवनं ) 
हेतुपच्चया श्रा रम्मणपच्चया ... पे०... पूरेजातपच्चया श्रासेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया ्रहारपच्चया ... पे०... भ्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, नविपाके तीणि । 5 
तेरसकं (सविपाकं) 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया .. पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एकं । 
तेवीसकं (सविपाकं) 
हेतुपच्चया अआआरम्मणपच्चया ... पे०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया म्राहारपच्चया ... पे °... म्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते एक, नग्रासेवनें एकं । 10 
शआ्रारम्मणदुकं 
३१८. भ्रारम्मणपच्चया नहेतुया दे, नग्रधिपतिथा तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नज्ञाने एकं. नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
म्रा रम्मणपच्चया हेतुपच्चया नग्रधिपतिया तीणि । (सद्भत्तं } 8.72 
अधिपतिदुकं 
३१६. अ्रधिपतिपच्चया नपुरेनाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 15 
नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकादि 
ग्रधिपतिपच्चया हेतुपच्चया । ( सद्भित्त ) 
अ्रनन्तरादि 
३२०. ग्रनन्तरपच्चया समनन्तरपच्चया सहजातपच्चया 
ग्रञ्जमञ्जपच्चया निस्सयपच्चया उपनिस्सयपच्चया । 
(यथा श्रो रम्मणम्‌लकं एवं वित्थारेतव्बं ।) 20 
प०१-१५ 
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पुरेजातढुकं 
३२१. पुरेजातपच्चया नहेतुया द्वे, न्रधिपतिया तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नञ्लाने 
एक, नमग्गे एकं । 
तिकं 
पुरजातपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि । (सद्धत्तं) 
श्रासेवनदुकं 
३२२. श्रासेवनपच्चया नहेतुया द्वे, नश्रधिपतिया तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्तं तीणि । 
तिकं 
श्रासेवनपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्त 
तीणि । (सद्भि) 
॥ व 
२३२३. कम्मपच्चया नहेतुया दे, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरोजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नज्चाने एक, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
कम्मपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि । (सद्धित्तं) 
विपाकदुकं 
३२४. विपाकपच्चया नहेतुया एक, नश्रधिपतिया एकं, नपुरे- 
जाते एक, नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एकं, नज्लाने एकं, नमग्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं । 


तिकं 
विपाकपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया एकं । (सदन्त) 
अ्राहारदुकं 


२३२५. श्राहा रपच्चया नहेतुया दे, नम्रधिपत्तिया तीणि, नपुरे- 
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जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीगि, नञ्ञाने एकं, नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
प्राह।रपस्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि । (सद्धित्त) 
इन्दियदुकं 
३२६. इन्द्रियपच्चया नहेतुया द्व, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नश्ञाने एक, नमग्गे एक, नविष्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
इन्द्रियपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि । (सद्ित्तं ) 
ज्ञानदुकं 
३२७. ज्ञानपच्चया नहेतुया दे, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
ज्ञानपच्वया हेतुपच्चया नग्रधिपतिया तीणि । (सद्धत्ते) 
सर्गदुकं 
२३२८. मग्गपच्चया नहेतुया एकं, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
मग्गपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि । (सद्धित्तं) 
सम्पयुत्तदुकं 
२३२९. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया दे, नग्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नञ्चने एक, नमम्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । 
तिकं 
सम्पयुकत्तपच्चयाः हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि । (सद्धन्तं). 
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विष्ययुत्तवृकं 
३३०. विप्पयुत्तपच्वया नहेतूया द्व, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरे- 
जाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 


 तीणि, नज्ञाने एकं, नमगगे एक । 


20 


तिकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते एक, 
नपच्छा्जाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, विपाके तीणि । 
चतुक्कं 
विष्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया श्रा रम्मणपच्वया नश्रधिपतिया 
तीणि, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि ... पे०... । 
द्वादसकं 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ्रारम्मणपच्चया ... पे०... पृरे- 
जातपच्चवया नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि ... पे०... । 
तेवीसकं (सासेवनं ) 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया अ्रासेवन- 
पच्चया कम्मपच्चया ब्राहारपच्चया ... पे०... प्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते तीणि, नविपाके तीणि । 
तेवौसकं (सविपाकं ) 
विप्पयुत्तपच्चया हेतुपच्चया ... पे ०... पुरेजातपच्चया कम्म- 
पच्चया विपाकपच्चया ग्राहा रपच्चया ... पे ०... श्रविगतपच्चया नपच्छा- 
जाते एकं, नश्रा सेवने एक । 
श्रत्थिश्रादिदुकादि 
३३१. ग्रत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्चया श्रविगत- 
पच्चया । 
(यथा ग्रा रम्मणमूलक एवं वित्थारेत्बं ।) 
शननुलोमपच्चनीयं । 
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४. पज्चयपच्चनीयानुलोमं 
ध नहेवुक  _ वा 
३३२. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे द्वे, प्रनन्तरे दे, समनन्तरे दे, 
सह जाते द्वे, ग्रञ्जमञ्ञे दवे, निस्सये दे, उपनिस्सये द्वे, पूरे जाते दे, 
ग्रासेवने ठे, कम्मे द्रे, विपाके एक, श्राहारे दे, इन्द्रिये दरे, चाने द्रे, मग्गे एक, 
सम्पयुत्ते दरे, विप्पुतते द्वे, ्रत्थिया द्रे, नत्थिया द्रे, विगते द्व, ग्रविगते द्रे । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया भ्रारम्मणे द्वे ... पे०... भ्रेविगते 
द्रे, (सन्बत्थ द्वे) । 
चतुक्कं 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया भ्रारम्मणे द्र 
ग्रनन्तरे द्रे, समनन्तरे दे, सहजाते दे, म्रज्जमज्वे दे, निस्सये दे, उप- 
निस्सये दे, श्रासेवने एकं, कम्मे द्रे, विपाके एक, ग्राहारे दे, इन्द्रिये दरे, साने 
ट, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्रे, विप्पथुत्ते एकं, म्रत्थिया दवे, नत्थिया दे, विगते 
दरे, म्रविगते द्वे ... पे०... । 
सत्तके 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पस्चया नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया भ्रारम्मणे एक, ्रनन्तरे एक, 
समनन्तरे एक, सहजाते एकं, श्रञ्जमजञ्ञे एक, निस्सये एक, उपनिस्सये 
एक, ्राहारे एक, इन्द्रिये एक, ्ञाने एक, सम्पयुत्ते एकं, प्रत्थिया एक, 
नत्थिया एक, विगते एक, ्रविगते एक, (स्बत्थ एक) ... पेऽ... । 
दसकं 
नहेतुपस्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पस्चया नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्वया नविपाकपच्चया नमग्गपच्चया 
नविप्पयुत्तपच्चया भ्रारम्मणे एकं, म्रनन्तरे एक, समनन्तरे एक, सहजाते 
एकं, अ्रज्जमञ्बे एक, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, ग्राहारे एकः, 
इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, सम्पयुत्ते एक, ग्रत्थिया एक, नत्थिया एकं, विगते 
एकं, श्रविगते एकं । (नविपाक नमग्गं नविप्पयुत्तं नकम्मपच्चयसदिसं) 
नश्रधिपतिवुकं 


३३३. नग्रधिपतिपच्चया हेतुया तीणि, श्रारम्मणे तीणि ...प१०... 
श्रविगते तीणि । 
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११८ पानं [ १.४.३३३- 
तिकं 
नग्रधिपतिपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे द्वे ... पे ०... श्रविगते 
दे । (नश्रधिपतिमूलकं नहेतुम्हि ठितेन नहेतुमूलकक्षदिसं कातव्बं ।) 
नपुरेजातदुकं 
३३४. नपुरेजातपच्चया हेतुया तीणि, ग्रा रम्मणे तीणि ... पे०... 
प्रासेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक । 
(सन्बानि पदानि वित्थारेतव्वानि, इमानि ग्रलिखितेसु' पदसु 
तीणि पञ्टा । नपुरेजातमूलके नहेतुयाः ठ्तिन ग्रासेवने च मग्गे च 
एको पञ्हो कातव्बो, ्रवसेसानि नहेतुपच्चयसदिसानि । नपच्छा- 
जातपच्चया परिपुण्णं नग्रधिपतिपच्चयसदिसं ।) 
नकम्मदुकं 
३३५. नकम्मपच्चया हेतुया तीणि, अआ्रारम्मणे तीणि, अ्रधि- 
पतिया तीणि, अ्रनन्तरे तीणि, समनन्तर तीणि, सहजाते तीणि, प्रज्ज- 
मज्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने 
तीणि, ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुततं 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
ग्रविगते तीणि । 
तिकं 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया श्रारम्मणे एके, श्रनन्तरे एक, 
समनन्तर एकं, सहजत एकं, अ्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये 
एक, पुरोजाते एकं, श्रासेवने एक, ग्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, साने एक, 
सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, म्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एक, 
अविगते एकं ... पे... । 
पञ्चक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया न्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
म्रारम्मणे एकं, म्रनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एके, श्रञ्ज मन्वे 
एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, ्राहारे एक, इन्द्रिये एक, ज्ञाने एक, 
सम्पयुत्ते एक, भ्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, ्रविगते एकं । 
(्रवसेसानि पदानि एतेनुपायेन वित्थारेतव्वानि । सद्धत्तं । } 


१. श्रलिक्खितेसु ~ स्या० । २. हैतुया ~ सी° । 


१.४.३२८ ] संसद्रुवारो ११६ 


नचिपाकदुकं 
३३६. तविपाकपच्चया हेतुया तीणि, (सर््ित्तं । परिपुण्णं ।) 
श्रविगते तीणि । 
पञ्चक 
नविपाकपच्चया नहेतुपच्चथा नग्रधिपतिपच्चया नयपुरेजात- 
पच्चथा श्रारम्मणे दे, अ्रनन्तरे द्रे, सभनन्तरे द्रे, सहजाते दे, रञ्जय मञ्ञे 
दरे, निस्सये द्रे, उपनिस्सये द्र, भ्रासेवने एक, कम्मे द्रे, ग्राहारे दरे, इन्द्रिये 
दे, ज्ञाने दे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्वे, श्रत्थिया द्वे, नत्थिया द्वे, विगते दव, 
श्रविगते द्वे । 
(नविपाकमूलके इदं नानाकरणं, ग्रवसेसानि यथा नहेतुमूलकं ।) 
नक्चानदुकं 
| ३३७. नक्ञानपच्चया श्रारम्मणे एक, ग्रनन्तरे एक, समनन्तर 
एक, सहजाते एक, श्रञ्जमजञ्ञे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, 
पुरेजाते एक, कम्मे एकं, विपाके एकं, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, सम्पयुत्ते 
एकं, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, भ्रविगते 
एक ...पे०... । 
सत्तकं 
नञ्चानपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नग्रासेवनपच्चया नसग्गयस्चया भ्रारम्मणे एकं, भ्रनन्तरे एक, 
समनन्तर एक, सहजाते एक, श्रञ्व्यमञ्ञे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये 
एक, पुरेज।ते एक, कम्मे एक, विपाके एकं, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, 
सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एक, ग्रत्थिया एक, नत्थिया एकं, विगते एक, 
ग्रविगते एकं । 
नमग्गदुकं 
३३८. नमग्गपच्चया भ्रा रम्मणे एकं, श्रनन्तरे एक, समनन्तरं 
एकं, सह जाते एक, अ्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एक, 
पुरेजाते एकं, ग्रासेवने एकं, कम्मे एक, विपाके एकं, रहार एकं, इन्द्रिये 
एक, ज्ञाने एकं, सम्पयुत्ते एक, विप्पयुत्ते एकं, श्रत्थिया एकं, नत्थिया 
एक, विगते एक, श्रविगते एकं ... पे ०... । 





१-१. नविपाकमूलक इमं ~ सी०, स्या० । 
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१२० प्रानं [ १,४.३३८- 
पञ्चकं 
नमग्गपस्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपस्चया नपुरेजातपच्चया 
ग्रारम्मणे एक, ग्रनन्तरं एक, समनन्तरं एक, सहजाते एक, ग्रज्जमञ्मे 
एक, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, कम्मे एकं, विपाके एक, प्रहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एक, सम्पयुत्तं एकं, विप्पयुत्तं एकं, श्रत्थिया एक, 
नत्थिया एकं, विगते एक, श्रविगते एकं । 
छुक्कादि 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चया । (सद्भित्ं) 
नविप्पयुत्तदुकं 
३३६. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, श्रारम्मणे तीणि, म्रधि- 
पतिया तीणि, ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तरं तीणि, सहजाते तीणि, ग्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एक, श्राहारं तीणि, इन्द्रिये तीणि, साने तीणि, मग्गे 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, 
श्रविगते तीणि। 
तिकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया प्रारम्मणे द्वे, ग्रनन्तरे दे, 
समनन्तर दे, सहजाते द, म्रञ्जमञ्जे दे, निस्सये द्व, उपनिस्सये दव, 
प्रासे वने एकं, कम्मे दे, म्राहारे दे, इन्द्रिये दे, लाने द्वे, मगगे एकं, सम्पयुत्ते 
ढे, प्रत्थिया द्वे, नत्थिया द, विगते दे, श्रविगते द्रे ... पे०... । 
नवकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया (नग्रासेकनपच्चयमूलकं पि नहेतुमूलक- 
सदिसं नकम्मपच्चया नविपाकपच्चया नमग्गपच्चया इमानि तीणि 
मूलानि एकसदिसानि) श्रा रम्मणे एक, श्रनन्तरे एकं, समनन्तरे एक, 
सहजाते एक, ग्रञ्ज्गमञ्जे एकं, निस्सये एक, उपनिस्सये एक, ्राहारे 
एक, इन्द्रिये एक, ज्ञाने एक, संम्पयुत्ते एक, अ्रत्थिया एक, नत्थिया एक, 
विगते एक, श्रविगते एकं । 
पच्चनीयानुलोमं । 
संसदरुवारो । 


। १ तीणि - सी०, स्या०। 


१.६.३४४ ] सम्पयुत्तवारो १२१ 
$ ६. सम्पयुत्तवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभद्धो 
हेतुपच्चयो 
२३४०. कुसलं धम्मं सम्पयुत्तो कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया -- कुसलं एकं खन्धं सम्पयुत्ता तयो खन्धा, तयो खन्धे सम्पयुत्तो 
एको खन्धो, दरे खन्धे सम्पयुत्ता द्रे खन्धा । 

३४१. भ्रकुसलं धम्मं सम्पयुत्तो ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया -- ग्रकु सलं एक खन्धं सम्पयुत्ता तयो खन्धा, तयो खन्धे सम्प- 
युत्तो एको खन्धो, दरे खन्धे सम्पथुत्ता द्रे खन्धा । 

२३४२. श्रव्याकतं घम्मं सम्पयुत्तो ग्रव्याकतो धम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाकान्याकतं किरियाब्याकतं एकं खन्धं सम्पयुत्ता तयो 
खन्धा, तयो खन्धे सम्पयुत्तो एको खन्धो, द्वे खन्धे सम्पयुत्ता दवे खन्धा ; 
परटिसन्धिक्डणे विपाकाग्याकतं एकं खन्धं सस्पयुत्ता तयो खन्धा, तयो 
खन्धे सम्पयुत्तो एको खन्धो, दे खन्धे सम्पयुत्ता द्रे खन्धा । (सद्धिं) 

(२) सद्धा 
सुद्ध 

३४३. हेतुया तीणि, आररम्मणे तीणि, त्रधिपतिया तीणि, 
ग्रनन्तरे तीणि, समनन्तर तीणि, सहजात तीणि, ्रञ्जमञ्जे तीणि, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे 
तीणि, विपाके एकं, प्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि, ्रविगते तीणि । 

ग्रनुलोमं । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभङ्गो 
नषेतुपच्चयो 

३४४. श्रकुसलं धम्मं सम्पयुत्तो भ्रकुसलो धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्वसहगते खन्धे सम्पयुत्तो विचि- 
किच्छासहगतो उदढच्वस्षहगतो मोहो । 

प०१-१६ 
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३४५. भ्रव्याकतं धम्मं सम्पयुत्तो म्रब्याकतो धम्मो उप्पञ्जति 
नहेतुपच्चया - श्रहेतुकं विपाकान्याकतं किरियाव्याकतं एक खन्धं 
सम्पयुत्ता तयो खन्धा, तयो खन्धे सम्पयुत्तो एको खन्धो, द्रे खन्धे सम्पयुत्ता 
दरे खन्धा ; ब्रहेतुकपटिसन्धिक्वणे विपाकान्याकतं एकं खन्धं सम्पयुत्ता 
तयो खन्धा, तयो खन्धे सम्पयुत्तो एको खन्धो, द्वे खन्धे सम्पयुत्ता द्वे 
खन्धा 1 (सद्भत्तं) 

(२) सद्धा 
सुदधं 

३४६. नहेतुया दे, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, न्ञाने 
एके, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि । (सद्धत्तं) 

पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुकं 

३४७. हेतुपच्चया नश्रधिपतियां तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविप्पयुत्ते तीणि । (सद्भ्त्तं) 

प्रनुलोमपच्चनीयं । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुडकं 

३४८. नहेतुपच्चया अ्रारम्मणे दवे, ्रनन्तरे दवे, समनन्तरे दे, 
सहजाते दरे, ग्रजञ्जमञजे दे, निस्सये दरे, उपनिस्सये दे, पुरेजाते द्व, ्रासेवने 
ढे, कम्मे दरे, विपाके एक, प्राहार दरे, इन्द्रिये दे, ज्ञाने एक, मग्गे एक, 
सम्पयुत्ते दे, विप्पयुत्ते द्रे, ्रत्थिया द, नत्थिया दवे, विगते द्वे, श्रविगते 

दे । (सद्भत्त) 
पच्चनीयानुलोमं । 
सम्पयुत्तवारो । 


(संसटुत्तं नाम सम्पयुत्त्त, सम्पयुत्ततं नाम संसदुत्तं ।) 








१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । 
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§ ७. पड्हावारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 

हेतुषच्चयो 
३४९. कुसलो धम्मो कूसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - 
कसला हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । कुसलो धम्मो 
ग्रव्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ कुसला हेत्‌ चित्तसमुदानानं 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । कुसलो धम्मो कुसलस्स च भ्रन्याकतस्स 
च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ कुसला हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं 

चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३५०. श्रकुसलो धम्मो ग्रकु सलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो- 
ग्रकुसला हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । भ्रकुसलो धम्मो 
ग्रन्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रकूसला हेत्‌ चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं हेतु पच्चयेन पच्चयो । भ्रकसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च ्रन्याकतस्स 
च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रकुसला हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३५१. ग्रन्याकतो धम्मो ग्रब्याकतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन 

पच्चयो - विपाकान्याकता किरियाव्याकता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 

चित्तसमुदुानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्वणे विपाका- 

व्याकता हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतूपच्चयेन 
प्चयो । (१) 


द्मारम्मणपच्चयो 


३५२. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स॒प्रारम्मणपच्चयेन ,, 


पच्चयो ~ दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्च- 
वेक्छति, पुन्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्वति, ज्ञाना वुदुहित्वा ज्ञानं पच्च- 
वेक्खति, सेक्ा गोत्रभूं पच्चवेक्वन्ति, वोदानं पच्चवेक्छन्त, सेक्खा मग्गो 
वुदरहित्वा मग्यं पच्चवेक्न्ति, सेक्वा वा पुथुज्जना वो कुसलं प्रनिच्चतो 
दुक्वतो भ्रनत्ततो विपस्सन्ति, चेतोपरियजाणेन कुसलचित्तसमद्धिस्स 
चित्तं जानन्ति । भ्राकासानञ्चायतनकुसलं विज्व्वाणञ्चायतनकुसलस्स 
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गरारम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्राकिञ्चञ्व्यायतनकुसलं नेवसजञ्जा- 
नासञ्व्वायतनकुसलस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । कुसला खन्धा इद्धि- 
विधेनाणस्स चेतोपरियजाणस्स पुव्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स यथा- 
कम्मूपगव्याणस्स' श्रनागतंसजाणस्स ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
३५३. कुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्वयेन 
पच्चयो - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं ग्रस्सादेति 
ग्रभिनन्दति; तं ग्रारव्भ रागो उप्पज्जति, दिद्ट उप्पज्जति, विचिकिच्छा 
उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । पुव्वे युचिण्णानि 
म्रस्सादेति म्रभिनन्दति; तं ग्रारब्म रागो उप्पञ्जति, दिद्भ उप्पज्जत्ति, 
विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । 
ज्ञाना वुदुहित्वा ज्ञानं ग्रस्सादेति ग्रभिनन्दत्ि; तं म्रारन्भ रागो उप्पज्जति, 
दिष्ट उप्पञ्जति, विचिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति । साने 
परिहीन विप्पटिसारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति । 
३५४. कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स ग्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो ~ श्ररहा मग्गा वुदुहित्वा मग्गं पच्चवेक्छति ; पुव्बे सुचिण्णानि 
पच्ववेक्छति; कुसलं ग्रनिच्चतो दृक्वतो श्रनत्ततो विप्पस्सति; चेतो- 
परिय्नाणेन कुसलचित्तसमद्किस्स चित्तं जानाति । सेक्खा वा पुथुज्जना 
वा कुसलं स्रनिच्चतो दुक्डतो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । कुसलं ्रस्सादेति ग्रमिनन्दति; तं ्रारव्भ 
रागो उप्पज्जत्ति, दिद्भि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं 
उप्पञ्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति, ग्रकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणत्ता 
उप्पज्जति । ्राकासानञ्वायतनकू सलं विञ्जाणञ्वायतनविपाकस्स 
च, किरियस्स च ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्राकिञ्चञ्व्यायतनकुसलं 
नेवसञ्जानासज्व्यायतनविपाकस्स च, किरियस्स च भ्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । कसला खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्सति- 
जाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, ग्रनागतंसजाणस्स, ग्रावज्जनाय श्रारम्मण- 
पच्चयन पच्चयो । (३) 
३५५. श्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स ग्रारम्मणपच्चयेन 


१. यथाकम्मुपगजाणस्स ~ म०, एवमुपरि पि । 
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पच्चयो - रागं ्रस्सादेति ्रभिनन्दति; तं श्रारन्भ रागो उप्पज्जति, 
दिदि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । दिद्व श्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं ्रारव्भ रागो उष्पज्जति, 
दिद्व उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पञ्जति । विचिकिच्छं श्रार्भ विचिकिच्छा उप्पज्जति, दिद 
उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । उद्धच्चं घ्रारव्भ 
उद्धच्चं उप्पञ्जति, दिद उप्पज्जति, विचिकिच्छ। उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । दोमनस्सं ग्रारन्भ दोमनस्सं उप्पज्जति, दिद्वि उप्पञ्जति, 
विचिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति । 


३५६. श्रकूसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो ~ सेक्खा पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, पुव्बे समुदा चिण्णे किलेसे जानन्ति, सेक्खा वा पुथुज्जना 
वा अकू सलं श्रनिच्चतो दुक्खतो भ्रनत्ततो विपस्सन्ति, चेतोपरियलाणेन 
ग्रकु सलचित्तसमद्धिस्स चित्तं जानन्ति ग्रकुसला खन्धा चेतोपरिय- 
माणस्स, पुञ्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगव्याणस्स ग्रनागतंस- 
ज्नाणस्स भ्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

३५७. श्रकूसलो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स श्रा रम्मणपच्चयेन 
पच्चयो ~ श्ररहा पहीने किलेसे पच्चवेक्खति, पुव्वे समुदा चिण्णे किलेसे 
जानाति, भ्रकुसलं श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, चेतोपरिय- 
जाणेन भ्रकुसलचित्तसमद्भिस्स चित्तं जानाति, सेक्खा वा पुथुज्जना वा 
ग्रकु सलं अ्रनिच्चतो दुक्खतो अ्ननत्ततो विपस्सन्ति, श्रकु सले निरुद्धे विपाको 
तदा रम्मणता उप्पज्जति । श्रकूसलं भ्रस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं भ्रारव्भ 
रागो उप्पज्जति, दिदि उप्पञ्जति, विचिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्धच्चं 
उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । अ्रकसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । श्रकूसला खन्धा चेतोपरियव्याणस्स पृब्बेनिवासानुस्सति- 
्नाणस्स॒ यथाकम्मूपगजाणस्स अ्रनागतंसञ्नाणस्स श्रावज्जनाय 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३५८. श्रव्या कतो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स ग्रा रम्मणपच्च- 
येन पच्चयो ~ श्ररहा फलं पच्चवेक्ति, निव्वानं पच्चवेक्खति । निन्वानं 
फलस्स आवज्जनाय ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । ग्रहा चक्छुं प्रनिच्चतो 
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दुक्खतो अ्रनत्ततो विपस्सति । सोतं .. घानं ... जिद्हं ... कायं ... रूपे 
... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्वे ... वत्थु ... विपा काब्याकते किरिया- 
व्या कते खन्धे श्रनिच्चतो दुक्वतो ग्रनत्ततो विपस्सति, दिव्बेन चक्खुना 
रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया सहं सुणाति, चेतोपरियमाणेन विपाका- 
व्याकतकिरियाग्याकतचित्तसमद्किस्स चित्तं जानाति । ्राकासानच्चा- 
यतनकिरियं विजञ्जाणञ्वायतनकिरियस्स भ्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
प्राकिञ्चज्व्नायतनकिरियं नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनकिरियस्स श्रार- 
म्मणपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं चक्वुविजञ्ज्याणस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । सदहायतनं सोतविञ्जाणस्स ... गन्धायतनं घानविञ्जाणस्स 

. रसायतनं जिष्हाविञ्वाणस्स ... फोद्रुन्बायतनं कायविञ्ज्ाणस्स 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्रव्याकता खन्धा इद्धिविधञाणस्स, चेतो- 
परियव्याणस्स, पृब्बेनिवासानुस्सतिाणस्स, भ्रनागतंसजाणस्स, 
ग्रावज्जनाय श्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । 


३५६. भ्रव्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स श्रा रम्मणपच्चयेन 

पच्चयो ~ सेक्खा फलं पच्चवेक्खन्ति, निन्वानं पच्चवेक्वन्ति । निन्बानं 

गोत्रभुस्स वोदानस्स मग्गस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । सेक्खा वा 
पुथुज्जना वा चक्खु प्रनिच्चतो दुक्तो ग्रनत्ततो विप्पस्सन्ति । सोतं ... 
घानं ... जिष्ं ... कायं ... रूपे ... सदे ... गन्धे ... रसे ... फोद्ु्बे ... वत्थु ... 
विपाकान्याकते किरियान्याकते खन्धे अ्रनिच्चतो दुक्डतो भ्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, दिव्वेन चक्खुना रूपं पस्सन्ति, दिन्बाय सोतधातुया' सहं 
सुणन्ति, चेतोपरियजाणेन विपाकाव्याकतकिरियान्याकतचित्तसमद्भिस्स 
चित्तं जानन्ति। म्रव्याकता खन्धा इद्धिविधजाणस्स चेतोपरिय- 
जाणस्स पव्बेनिवासानुस्सतिजाणस्सं श्रनागतंसञ्नाणस्सं श्रारम्मण- 

पच्चयेन पच्चयो । 


३६०. श्रव्याकतो धम्मो ग्रकुसलस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
पर्चयो ~ चक्खु भ्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं प्रारव्भ रागो उप्पज्जति, 
दद्व उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । सोतं .. घानं ... जिष्हूं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गन्धे ... 
रसे ... फो्ुव्वे ... वत्थु ... विपाकाव्याकते किरियाव्याकते खन्धे ग्रस्सादेति 
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ग्रभिनन्दति; तं ्रारब्भ रागो उप्पञ्जति, दिद्वि उप्पज्जति, विचिकिच्छा 
उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दीमनस्सं उप्पज्जति । (३) 


अ्रधिपतिपच्चयो 


३६१. कुसलो धम्मो कूुसलस्स धम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । श्रारम्मणाधिपति ~ 

दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपो सथकम्मं कत्वा, तं गरं कत्वा पच्च 
वेक्खति, पुब्ब सुचिण्णानि गरं कत्वा पच्चवेक्वति, ज्ञाना वुदरुहित्वा ज्ञानं 
गरु कत्वा पच्चवेक्ति । सेक्खा गोत्रभुं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, वोदानं 
गरु कृत्वा पच्चवेक्खन्ति । सेक्खा मग्गा वुद्रहित्वा मम्गं गरं कत्वा पच्च- 
वेक्खन्ति । सहजाताधिपति ~ कृसंलाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

३६२. कुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 

पच्चयो । भ्रारम्मणाधियति - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ- 

कम्मं कत्वा, तं गरं कत्वा श्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं गरु कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद्टिं उप्पज्जति, पुब्ब सुचिण्णानि गरं कत्वा भ्रस्सादेति 
ग्रभिनन्दति; तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद उप्पज्जति । ज्ञाना 
वुदुहित्वा ज्ञानं गरु कत्वा भ्रस्सादेति भ्रभिनन्दति; तं गरु कत्वा रागो 
उप्पञ्जति, दिद्वि उप्पज्जति । । 

कुसलो धम्मो श्रन्या कतस्स धम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रारम्मणाधिपति, सहजा ताधिपति । ्रारम्मणाधिपति ~ भ्ररहा मग्गा 
वुदुहित्वा मग्गं गरं कत्वा पच्चवेक्ति । सहज।ताधिपति ~ कुसलाधिपति 
चित्तसमुदानानं रूपानं म्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च ग्रव्याकतस्स च धम्मस्स भ्रधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - कुसलाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (४) 

३६३. श्रकूसलो धम्मो भ्रकुसलस्स धम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । भ्रारम्मणाधिपति - 
रागं गरं कत्वा श्रस्सादेति अ्रभिनन्दति; तं गरं कत्वा रामो उप्पज्जति, 
दिद उप्पज्जति । दिदि गरं कत्वा श्रस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं गरं 
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कत्वा रागो उप्पञ्जति, दिद्व उप्पज्जति । सहजाताधिपति ~- श्रकुसला- 
धिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

प्रकुसलो धम्मो प्रव्या कतस्स धम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति ~ श्रकुसलाधिपति चित्तसमृद्ानानं रूपानं अ्रधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स च श्रव्या कतस्स च धम्मस्स ग्रधि- 
पति पच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति ~ ग्रकु सलाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुद्ानानं च रूपानं ग्रधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो । (३) 


२९४. भ्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्म॑स्स॒ग्रधिपति- 
पच्चयेन . पच्चयो । श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । श्रारम्मणा- 
धिपति ~ श्ररहा फलं गरं कत्वा पच्चवेकवंखति, निन्बानं गरु कत्वा 
पर्चवेक्खति । निव्वानं फलस्स प्रधिपतिपच्चयेन पच्चये । सहजाता- 
धिपति ~ विपाकान्याकतकिरियान्याकताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तमुदरानानं च रूपानं ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

प्रन्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रारम्मणाधिपति ~ सेक्खा फलं गरं कत्वा पच्चवेक्छन्ति, निब्बानं गर 
कृत्वा पच्चवेक्खन्ति । निव्बानं गोत्रभुस्स, बोदानस्स, मग्गस्स श्रधि- 
पत्तिपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो श्रकसलस्स धम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । श्रारम्मणाधिपति - चक्खु गरु कत्वा ्रस्सादेति श्रभिनन्दति; 
तं गरु कत्वा रागो उप्पज्जति, दिदि उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... 
जिन्हं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोदटरुव्बे ... वत्थु .. 
विपाकान्याकते किरियान्याकते खन्धे गरु कत्वा श्रस्सादति श्रभिनन्दति; 
तं गरू कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद उप्पञ्जति । (३) 


श्रनन्तरपच्चयो 
३९५. कुसलो धम्मो कुसलरस धम्मरस ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो 
~ परिमा परिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कु सलानं खन्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । भ्रनुलोसं गोत्रभुस्स ... भ्रनुलोमं वोदानस्स 
-.. गोत्रभु मगगस्स ... वोदानं मग्गस्स भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
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कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलं वुदानस्स ~. मग्गो फलस्स ... भ्रनुलोमं सेक्वायः फल- 
समापत्तिया ... निरोधा वुदरहन्तस्स नेवसजञ्व्नानासञ्व्ायतनकुसलं 
फलसमापत्तिया म्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकु सलो धम्मो ्रकसलस्स धम्मर्स प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
पुरिमा पुरिमा म्रकुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं भ्रकुसलानं खन्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रकु सलो धम्मो श्रव्या कतस्स धम्मस् ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलं वृद्रानस्स म्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रन्याकतो धम्मो भ्रव्याकतस्स कम्मरस ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो 
~ पुरिमा पुरिमा विपाकाव्याकता किरियाव्याकता खन्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं विपाकान्याकतानं किरियाव्याकतानं खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । भव ङ्ध ग्रावज्जनाय ... किरियं वुद्रानस्स ... ग्रहतो श्रनुलोमं 
फलसमापत्तिया ... निरोधा वुद्रहन्तस्स नेवसज्जानासञ्वायतनकिरियं 
फलसमापत्तिया ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

म्रन्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रावज्जना कुसलानं खन्धानं ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

म्रव्याकतो धम्मो ग्रकुसलस्स धम्मस्त ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
भ्रावज्जना ग्रकु सलानं खन्धानं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

संमनन्तरपच्चयो 

३६९६. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा कसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
खन्धानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । ग्रनुलोमं गोत्रभुस्स ... श्रनुलोमं 
वोदानस्स ... गोभु मगस्स ... वोदानं मगगस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । 

कूसलो धम्मो ग्रन्याकतस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलं वुदानस्स ... मग्गो फलस्स ... ग्रनुलोमं सेक्वाय फलसमापत्तिया .. 
निरोधा वृदुहन्तस्स नेवसञ्ानासञ्जायतनकुसलं फलसमापत्तिया 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 
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ग्रकुसलो धम्मो ग्रकु ्तलस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा प्रकूसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं 
ग्रकुसलानं खन्धानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुक्तलो धम्मो प्रञ्याकतस्स धम्भस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रकुसलं वुद्रानस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्क्त घम्मस्त समनन्तरपच्चयेन 


. पच्चयो - पुरिमा पुरिमा विपाकाव्याकता किरियाव्याकता खन्धा पच्छि- 
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मानं पच्छिमानं विपाकाग्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं समनन्तर- 
पच्चयेन पच्ययो । भव ङ्ख म्रावज्जनाय ... फिरियं वुद्रानस्स ... भ्ररहतो 
ग्रनुलोमं फलक्षमापत्तिया ... निरोधा वृद्रुहन्तस्स नेवक्षञ्व्नानासज्ना- 
यतनकिरियं फलक्तमापत्तिया स्षमनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो कुस्तलस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो ~ प्रावजञ्जना कूसलानं खन्धानं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो - भ्रावञ्जना ग्रकुक्षलानं खन्धानं समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 


सहजातपच्चयो 
३९७. कुसलो धम्मो कुस्तलस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पस्चयो ~ कुलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सहजा तपच्चयेन पच्चयो । 
तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स सह जातपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्वि्नं 
खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - 
कूसला खन्धा चित्तसमुद्धाननं रूानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुसलस्स च प्रव्याकतस्स च घम्मस्स सहजात- 


„ पच्चयेन पच्चयो ~ कुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुदरानानं 


च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स 
चित्तसमदधानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा द्वि्न 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकसलस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकूसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो 
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खन्धा एकस्स खन्धस्स सखहजातपच वयेन पच्चयो । दे खन्धा द्वित्रं खन्धानं 

सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो श्रव्या कतस्स धम्मस्स सह जातपच्चयेन पच्चयो 
~ श्रक्‌सला खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकूसलस्स च श्रव्या कतस्य च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो ~ श्रकूसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुदरानानं 
च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खेन्धस्स्‌ 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्रं खन्धा दविस 
खन्धानं चित्तसमुदरा नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स॒ सहजातपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाकान्याकतो किरियाव्याकृतो एको खन्धो तिण्णच्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्ानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स 

खेन्धस्स चित्तसमुद्रा नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्ध! 

द्विन्नं खन्धानं चित्तसमुदरा नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटि- 
सन्धिक्खणे विपाकाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च 
ह्पानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स कटत्ता 
च रूपानं सहजा तपच्चयेन पच्चयो । द्रं खन्धा द्वित्नं खन्धानं कटत्ता च 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । वत्थु खन्धानं सहजा तपच्चयेन पच्चयो । एक महाभूतं 
तिण्णन्नं महाम्‌तानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स 
महाभूतस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । दरे महाभूता दिन्नं महाभूतानं सह- 
जातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता चित्तसमुद्रानानं रूपानं कटत्तारूपानं 
उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । बाहिरं एकं महाभूतं तिण्णन्नं 
महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । दे महाभूता द्विन्नं महा भूतानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । श्राहार- 
समुद्रानं एकं महाभूतं तिण्णत्नं महाभूतानं सहजनातपच्चयेन पच्चयो । 
तयो महाभूता एकस्स महा भूतस्स सहजा तपच्चयेन पच्चयो । द्वे महाभूता 
द्विलं महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । उवुसमुदानं एकं महाभूतं तिण्ण्रं महाभूतानं 
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सहजातपच्चयेन पच्चयो । तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । द्वे महाभूता दिन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । महाभूता उपादारूपानं सह जातपच्चयेन पच्चयो । ग्रसञ्ज- 
सत्तानं एकं महामूतं तिण्णन्नं महाभूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 
तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्वे महाभूता 
द्वितं महामूतानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । महाभूता कटत्तारूपानं 
उपादारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

कूसलो च ्रव्याकतो च धम्मा ग्रव्याकतस्स धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो ~ कुसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

श्रकुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा ्रन्याकतस्स धम्मस्स सहजात- 
'स्चयेन पच्चयो ~ भ्रकूसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

्रञ्जमञ्पच्चयो 

३६८. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स ग्रञ्जमञ्ज्पच्चयेन 
पच्चयो ~ कुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं श्रञ्व्यमञ्ञ्यपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स श्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । 
ढे खन्धा दिन्नं खन्धानं श्रञ्जमञ्पच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रकसलो घम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स भ्रञ्ज्मञ्पच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रकूसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ग्रञ्जमञ्व्यपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स ग्रञ्व्यमञ्ञ्य पच्चयेन पच्चयो । 
दे खन्धा द्विच्रं खन्धानं ्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । (१) 

म्रव्याकतो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स भ्रञ्व्यमञ्व्यपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाव्याकतो किरियाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
ग्रञ्मञ्व्पच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स श्रज्ज- 
मञ्व्व पच्चयेन प्चयो । द्वे खन्धा द्विच्नं खन्धानं श्रञ्जमञ्ज्यपच्चयेन 
पच्चयो । पटिसन्धिक्ठणे विपा काव्याकतो एको खन्धो तिण्ण्नं खन्धानं 
वत्थुस्स च ग्रञ्ज मञ्ज पच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स 
वत्थुस्स च ग्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
वत्थुस्स च प्रञ्व्य मञ्ज्यपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्युस्स ग्रञ्जमञ्ज- 
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पच्चयेन पच्चयो । वत्थु खन्धा ्र==।मञ्ञ्यपच्चयेन पच्चयो । एकं 
महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं श्रञ्ज मञ्जपच्चयेन पच्चयो । तयो 
महाभूता एकस्स महा भूतस्स ग्रञ्ज मञ्व्यपच्चयेन पच्चयो । दे महाभूता 
विन्नं महाभूतानं ग्रञ्जमजञ्जपच्दयेन पच्चयो; बाहिर, श्राहार- 
समुदरानं, उतुसमुद्वानं, म्रसजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिण्णच्रं महा- 
भूतानं श्रजञ्व्यमञ्व्यपच्चयेन पच्चयो ... पे०... द्रे महाभूता द्विन्नं महा- 
भूतानं ्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । (१) 

निस्सयपच्चयो 


३६९. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 
- कुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । त्यो 
खन्धा एकस्स खन्धस्सं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला, खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपान निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुंसलस्स च म्रव्याकतस्स च धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ कुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स॒खन्धस्स 
चित्तसमुद्धानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
चित्तसमुदुानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पञ्चयो । (३) 
ग्रकुसलो धम्मो स्रकुमलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो 
खन्धा एकस्स खन्धस्स निस्सयपच्चयेन प़न्चयो । द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
श्रकुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसला खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च ग्रव्याकतस्स च धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ ग्रकुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमदुानानं 
च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स चित्त- 
समुदानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्वि्रं खन्धानं 
चित्तसमुदरानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
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ग्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्स॒ धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाव्याकतो किरियान्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स 
खन्धस्स चित्तसमद्ानानं त रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा 
द्वि्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 3 रूपानं निस्सयपच्ययेन पच्चयो । 
पटिसन्धिक्खणे विपाकृ!ज्याकतो एको खन्धो तिण्ण्नं खन्धानं कठत्ता च 
रूपानं निस्सयपच्चवयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स कटत्ता 
च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्र खन्धा द्वितं खन्धानं कर्त्ता च 
रूपानं निस्सयपच्वयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स निस्सयपच्वयेन पच्चयो । 
वत्थु खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । एकं महाभूतं तिण्णच्रं महा भूतानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो बरहाभूता एकस्स महाभूतस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । दे महाभूता द्रिं महा भूतानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
महाभूता चित्तसमुदानानं ' रूपानं, कटत्तारूपानं, उपादारूपानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो; वाहिरं, ्राहारसमुदरानं, उतुसमुदरानं, श्रसञ्ज- 
सत्तानं एक महाभूतं तिण्णच्नं महाभृतानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो 
महाभूता एकस्स महाभूतस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्रे महाभूता 
द्वि्नं महाभूतानं निस्भरयपच्चयेन पच्वयो । महाभूता कटत्तारूपानं 
उपादारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । चक्खायतनं चक्खुविजञ्व्याणस्सं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं ... पे०... घानायतनं ... पे ०... 
जिन्हायतनं ... पे०... कायायतनं कायविञ्नाणस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । वत्थु विपाकाव्याकतानं किरियाव्याकतानं खन्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो कुंसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ 
वत्थु कूसलानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पञ्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो ग्रकूसलस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ वत्थु श्रकुसलानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

३७०. कुसलो च अ्रव्याकतो च धम्मां कूसलस्सं धम्मस्स 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ कुसलो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णल्नं खन्धानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा च वत्थु च एकस्स खन्धस्स 


१. चित्तसमुदानानं च - सी०, स्या०। २. कटत्ता च रूपानं - सी० । 
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निस्सयपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा च वत्थु च द्वित्रं खन्धानं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो च भ्रव्याकतो च धम्मा म्रव्याकतरस धम्मस्सं निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - कुसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रकुसलो च ग्रव्याकतो च धम्मा ग्रकुसलस्स धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ ग्रकूसलो एको खन्धो चं वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं 
निस््यपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा च वत्थु च एकस्स खन्धस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन 

पच्चयो । 

ग्रकुसलो च म्नव्याकतो च धम्म म्रव्याकतस्स धम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ प्रकूसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमद्रा नानं 
रूपानं ' निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

उपनिस्सयपच्चयो 

३७१. कुसलो धम्मो कुललस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रारम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयो ~ दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ- 
कम्मं कत्वा, तं गरं कत्वा पच्यवेक्खति, पुव्बे सुचिण्णानि गरं कत्वा 
पच्चवेक्ति, स्ञाना वुदुहित्वा ज्ञानं गरं कत्वा पच्यवेक्छति, सेक्खा 
गोत्रभुं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, वोदानं गरं कत्वा पच्दवेवखन्ति, सेक्खा 
मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । 

ग्रनन्तरूपनिस्सयो ~ पुरिमा पुरिमा कसला खन्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं कुसलानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । भ्रनुलोमं 
गोत्रमुस्स ... श्रनुलोमं वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो ~ सद्धं उमनिस्साय दानं देति , सीलं समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति, ञानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उप्पा- 
देति, श्रभिजञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । सीलं ... पे०... सुतं 
--. पे ०... चागं ... पे०.. पञ्ञं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, 
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उपोसथकम्मं करोति, लानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, 
ग्रभिजञ्ञ्यं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । सद्धा सीलं सूतं चागो पञ्ा 
सद्धाय सीलस्स सुतस्स उागस्स् पञ्ाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पठमस्व ज्लानस्त परिकम्मं पठमस्स स्चानस्स उपनिस््यपच्चयेन 

पच्चयो । दुतियस्त स्चानरस परिकम्मं दुतियस्स ज्ञानस्सं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । ततियस्स ्लानस्सर परिकम्मं ततियस्स स्ानस्स उप- 
निस्लयपच्चयेन पच्चयो । च॑तुत्यस्त ज्ञानस्स परिकम्मं चतुत्थस्सं 
स्लानस्प उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । भ्राकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं 
ग्राकासानञ्वायतनस््त उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । विञ्व्याणञ्चा- 
10 यतनस्स परिकम्मं विञ्ज्याणल्वायतनस्स उयनिस्तयपच्चयेन पच्चयो । 
प्राकिञ्चञ्व्नायतनस्त परिकम्मं च्राकिञ्चजञ्व्यायतनस्त उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । नेवतञ्जानासच्व्यायतनस्वं परिकम्मं नेवसञ्जा- 
नासञ्व्ायतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पठमं ज्ञानं दुतियस्स 
स्ञानस्स उपनिस््तयपच्चयेन पच्चयो । दुतियं ज्ञानं ततियस्स ज्ञानस्स 

15 उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो । ततियं ज्ञानं चतुत्थस्त ज्लानस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । चतुत्यं लानं श्राकातानञ्चायतनस्तत उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । भ्राकाक्ानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । विञ्ाणञ्चायतनं भ्राकिञ्चञ्ब्ायतनस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । श्राकिञ्चञ्जायतनं नेवसजञ्जा- 
नासजञ्ब्यायतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिव्वस्स चक्खुस्स परि- 
कम्मं दिव्वस्त चक्खुस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिव्वाय सोत- 
धातुया परिकभ्मं दिव्वाय सोतधातुया उपनिस्पयपच्चयेन पच्चयो । 
इद्धिविधजाणस्स॒ परिकम्मं इद्धिविधञाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
8. 146 पच्चयो । चेतोपरियञ्नाणस्स परिकम्मं चेतोपरियजनाणस्स उपनिस्सय- 
25 पच्चयेन पच्चयो । पुव्वेनिवासानुस््तिजाणस्स परिकम्मं पृव्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्नाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । यथाकम्मूपगजाणस्स 

परिकम्मं यथाकम्मूपगव्नाणस्प उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । श्रनागतंस- 

ज्ाणस्स परिकम्मं ` ्रनागतंसव्याणस्स उपनिस्सयपस्चयेन पच्चयो । 
दिब्वचक्खु दिव्वाय सोतधातुया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दिन्ब- 

ॐ सोतधातु इद्धिविधञ्नाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । इद्धिविध- 
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जाणं चेतोपरियजाणस्सं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । चेतोपरिय- 
व्नाणं पूव्बेनिवासानुस्सतिव्याणस्स उपनिरसयपच्चयेन पच्चयो । पुब्बे- 
निवासानुस्सतिजाणं यथाकम्मूपगजाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
यथाकम्मूपगजाणं भ्रनागतंसजाणस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
दुतियस्स मग्गस्स परिकम्मं दुतियस्स मरगस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
ततियस्स मग्गस्स परिकम्मं ततियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । चतुत्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सय- 

पच्चयेन पच्चयो । पठमो मग्गो दूतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । दूतियो मग्गो ततियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
ततियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । सेक्खा मग्गं 
उपनिस्साय ग्रनुप्पन्नं समापत्ति उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापज्जन्ति, सद्भारे 
ग्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति । मग्गो सेक्खानं श्रत्थप्पटि- 
सम्मिदाय , धम्मप्पटिसम्मभिदाय, निरत्तिप्पटिसम्भिदाय, पटिभानप्पटि- 
सम्भिदाय ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
~ भ्रारम्मणृपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयो ~ दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोपथ- 
कम्मं कत्वा तं गरु कत्वा भ्रस्सादेति ्रभिनन्दति, तं गरु कत्वा रागो 
उप्पज्जति, दिद उप्पज्जति । पुव्वे सुचिण्णानि गरं कत्वा श्रस्सादेति 
ग्रभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पञ्जति, दिद्भि उप्पञ्जति । ज्ञाना 
वुदुहित्वा ज्ञानं गरं कत्वा भ्रस्सादेति अ्रभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो 
उप्पञ्जति, दिद उप्पञ्जति । 

पकतूपनिस्सयो ~ सद्धं उपनिस्साय मानं जप्पेति, दिद गण्हाति । 
सीलं ... पे०... सुतं ... पे ०... चागं ... पे०... पञ्ञनं उपनिस्साय मानं 
जप्पेति, दिद गण्टाति । सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्चा रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिद्िया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
~ भ्रारम्मणुपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 


१. मरत्यपटिसम्मिदाय ~ सी०, स्या०, एवमुपरि पि । २. पटिभाणपटिसम्भिदाय - 
स्या०। 
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ग्रारम्मणूपनिस्सयो ~ ्ररहा मग्गा वुदहित्वा मग्गं गरु कत्वा 
पच्चवेक्खति । 

ग्रनन्तरूपनिस्सयो - कुसलं वुद्रानस्सं ... मग्गो फलस्स ... 
ग्रनुलोमं सेक्वाय फलसमापत्तिया ... निरोधा वुद्रहन्तस्स नेवसञ्जा- 
नासञ्व्यायतनकुसलं फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पकरतूपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय ग्रत्तानं स्ना तापेति परितापेति, 
परियिद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति । सीलं ... पे०... युतं ... पे०... चां 
..-पे ०... पञ्ञनं उपनिस्साय भ्रत्तानं अ्रातापेति परितापेति, परियिद्विमूलक 
दुक्खं पच्चनुभोति । सद्धा सीलं सूतं चागो पञ्जा कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्स दुक्खस्स, फलसमापत्तियां उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलं कम्मं विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । श्ररहा मगगं 
उपनिस्साय भ्रनुप्पन्नं किरियसमापत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, 
सद्भुारे म्रनिच्चतो दुक्वतो ्रनत्ततो विपस्सति । मग्गो श्ररहतो श्रत्थ- 
प्पटिसम्मिदाय, धम्मप्पटिसम्मभिदाय, निरुत्तिप्पटिसम्मिदाय, पटिभान- 
प्पटिसम्भिदाय, ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
मग्गो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकूसलस्स धम्मस्स उपनिस्तयपच्चयेन 
पच्चयो ~ ्रारम्मणूपनिस्सयो, ्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयो ~ रागं गरु कत्वा श्रस्सादेति श्रभिनन्दति, 
तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिदि उप्पञ्जति । दिवि गरं कत्वा 
ग्रस्सादेति ग्रभिनन्दति, तं गरू कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्वं उप्पञ्जति । 

ग्रनन्तरूपनिस्सयो ~ पुरिमा पूरिमा ्रकुसला खन्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं ग्रकु सलानं खन्धानं उपनिस्यपच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस््यो ~ रागं उपनिस्घाय पाणं हनति, ्रदिच्नं श्रादि- 
यति, मुसा. भणति, पिसुणं भणति, फरुसं भणति, सम्फं पलपति, सन्धि 
छिन्दति, निल्लोपं हरति, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिहुति, परदारं 
गच्छति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति, मातरं जीविता वोरोपेति, 
पितरं जीविता वोरोपेति, अ्ररहन्तं जीविता वोरोपेति, दुदरुन चित्तेन 
तथागतस्स लोहितं उप्पादेति, सद्धं भिन्दति । दोसं उपनिस्साय ... पे०... 


१. किरिया समापत्ति - सी० । 
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मोहं उपनिस्साय ... प°... मानं उपनिस्साय ... पे०... दिरद् उपनिस्साय 
... पे ०... पत्थनं उपनिस्साय पाणं हनति ..पे०... सङ्खं भिन्दति । 
रागो दोसो मोहो सानो दिद पत्थना रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स 
दिष्टया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणातिपातो पाणा- 
तिपातस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणातिपातो श्रदिन्नादानस्स 
... पे०... कामेसुमिच्छाचारस्स ... पे ५... मुसावादस्स ... पे०... पिसुणाय 
वाचाय ...पे०... फरूमाय वाचाय ... पे ०... सम्फप्पलापस्स ... पे०... 
प्रभिज्क्षाय ... पे ०... व्यापादस्स .. पे०... मिच्छादिद्धिया उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । ्रदिन्नादानं श्रदिन्नादानस्स ... कामेसुमिच्छाचारस्सं 
... मुसावादस्स ... (सद्धत्तं) मिच्छादिद्विया ... पाणातिपातस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । ( चक्क बन्धितव्बं।) कमेसुमिच्छाचारो ...पे०... 
मुसावादो ... पे °... पिसुणवाचा ... पे०... फरुसवा चा ... पे०... सम्फप्प- 
लापो ...पे०... प्रभिज््रा ...पे०... व्यापादो ... पे०... मिच्छादिद्ध 
मिच्छादिद्धिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । मिच्छादिद्ि पाणाति- 
पातस्स ... ग्रदिन्नादानस्स ... कामेसुमिच्छावारस्स ... मुसावादस्स ... 
पिसुणाय वाचाय ... फरुसाय वचाय ... सम्फप्पलापस्स ... ्रभिज्ज्ञाय 
व्यापादस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । मातुघातिकम्मं 
मातुघातिकम्मस्स उपनिस्पथपच्चयेन पच्चयो । भातुघातिकम्मं पितु- 
घातिकम्मस्सः उपनिस्सय ... पे ०... प्ररहन्तघातिकम्मस्स ... रुहिरुप्पाद- 
कम्मस्त' ... सद्खुभेदकम्मस्स ... नियतमिच्छादिट्िया उपनिस्सयपच्च- 
येन पच्वयो । पितुघातिकम्मं पितुघातिकम्मस्स ... भ्ररहन्तघातिकम्मस्स 
... रहिरुप्पादकम्मस्स ... सङ्खभेदकम्मस्स ... नियतमिच्छादिद्धिया ... 
मातुघातिकम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पर्चयो । भअररहन्त॑घातिकम्मं 
ग्ररहन्तघातिकम्मर्प॒ ... रुहिरुप्पादकम्मस्स ... पे०... रुदिरुप्पादकम्मं 
रहिरुप्पादकम्मस्स ... पे०..- सङ्कमेदकम्मं सङ्खुभेदकम्मस्स ... पे०... 
नियतमिच्छादिद्धि नियतमिच्छादिदिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
नियतमिच्छादिद्ि मातुधातिकम्मस्त उपनिस्सय ... पे०... म्ररहन्तधाति- 
कम्मस्प ... सहिरुप्पादकम्मस्स ... स द्कभेदकम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (चक्कं कातव्वं ।) 
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ग्रकसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो } 
पकतूपनिस्सयो - रागं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथ- 
कम्मं करोति, ज्ञानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उष्पादेति, 
म्रभिज्ज्नं उप्पादेत्ति, समापत्ति उप्पादेति । दोसं ... पे०... मोहं ... पे ०... 
मानं ... पे०... दिदि ... पे०... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समा- 
दियति, उपोसथकेभ्मं करोति, स्चानं उप्पादेति, विपर्सनं उष्पादेति, 
मग्ग उप्पादेति, ग्रभिज्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । रागो दोसो 
मोहो मानो दिदि पत्थना सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्चयाय 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणं हृन्त्वा तस्स पटिघातत्थाय दानं 
देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, ज्ञानं उष्पादेति, विपस्तनं 
उप्पादेति, मग्ग उप्पादेति, ग्रभिज्जनं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । 
मरदितनं प्रादियित्वा ... पर... मुसा भणित्वा ... पे०... पिसुणं भणित्वा 
-..पे०... फर्सं भणित्वा ... पे०... सम्फ़ पलपित्वा ... पे०... सन्धि 
चिन्दित्वा ... पे०... निल्लोपं हरित्वा ... पेऽ... एकागारिकं करित्वा 
~. पे०... परिपन्थे ठत्वा ... पे०... परदारं गन्त्वा ... पे०... गामघातं 
करित्वा ...पे०... निगमधातं करित्वा तस्स पटिघातत्थाय दानं देति, 
सीलं संमादियति, उपोसथकम्मं करोति, ञानं उप्पादेति, विपस्सनं 
उप्पादेति, मग्गं उप्पदेति, प्रभिजञ्व्नं उष्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । 
मातरं जीविता वोरोपेत्वौ तस्स पटिघातत्थाय दानं देति, सीलं समा- 
दियति, उपोसथकम्मं करोति । पितरं जीविता वोरोपेत्वा ...पे ०... ्ररहन्तं 
जीविता वोरोपेत्वी ... पे०...दुदुन चित्तेन तथागतस्स लोहितं उष्पदित्वा 
--पे०... सङ्घं भिन्दित्वा तस्स पटिघातत्थायं दानं देति, सीलं 
समादियति, उपोसथकम्मं करोति । 

म्रकुंसलो धम्मो श्नन्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

प्रनन्तरूपनिस्सयो ~ ग्रकुसलं वुहानस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
प्चयो । 

पकतूपनिस्सयो - रागं उपनिस्साय प्रत्तानं ्रातापेति परिता- 
पेति, परियिद्विमूलकं दुक्वं पच्चनुभोति । दोसं ... पे०... मोहं ... पे०... 
मानं ...प ०... दिद ...पे०... पत्यनं उपनिस्साय ग्रत्तानं ्रातापेति परिता- 
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पेति, परियिद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति । रागो दोसो मोहो मानो 
दिद्विं पत्थना कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्लस्स, फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । श्रकुसलं कम्मं विपाकस्स उपनिस्सय- 
पर्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रन्याकतो धम्मो श्रन्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ आरम्मणूपनिस्सयो, श्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

म्रारम्मणूपनिस्सयो ~ श्ररहा फलं गरं कत्वा पच्चवेक्खति, 
निन्वानं गरं कत्वा पच्चवेक्खति, निव्वानं फलस्स उपनिस्सयपस्चयेन 
पच्चयो । 

ग्रनन्तरूपनिस्पयो ~ पुरिमा पुरिमा विपाकाव्याकता, किरिया- 
व्याकता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाकाव्याकतानं किरियाव्याकतानं 
खन्धानं उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । भवद्खं श्रावज्जनाय ... किरियं 
वृद्रानस्स ... श्ररहतो ग्ननुलोमं फलसमापत्तिया ... निरोधा वृद्ुहन्तस्स 
नेवसजञ्व्यानासञ्व्यायतनकिरियं फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो ~ कायिकं सुखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुक्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कायिकं दुक्खं 
कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्स्स, फलसमपत्तिया उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । उतु कायिकस्स युखस्स, कायिकस्स दृक्छस्स, फल 
समापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । भोजनं कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्सर दुक्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयौ । 
सेनासनं कायिकस्स युखस्स, कायिकस्स॒दृक्खस्स, फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... उतु 
... भोजनं ... सेनासनं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्स्स, फलसमा- 
पत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्वयो । 

ग्रहा कायिकं सुखं उपनिस्साय म्रनुप्पन्नं किरियसमापत्ति" 
उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, सद्भारे श्रनिच्चतो दूक्वतो ग्रनत्ततो 
विपस्सति । कायिकं दुक्खं .. उतु ... भोजनं ... सेनासनं उपनिस्साय 
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ग्रनुप्पन्नं किरियसमापत्ति उष्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति, सङ्कारे 
ग्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति । 

ग्रव्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रारम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतृपनिस्सयो । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयो ~ सेक्खा' फलं गरं कत्वा पच्चवेक्वन्ति, 
निव्वानं गरु कत्वा पच्ववेक्खन्ति । निव्वानं गोत्रभुस्तः ... वोदानस्स ... 
मग्गस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । 

ग्रनन्तरूपनिस्सयो ~ भ्रावज्जना कुसलानं खन्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो - कायिकं सुखं उपनिस्साय दानं देति, सीलं 
समादियति, उपोत्रथकम्मं करोति, ञानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, 
मग्गं उप्पादेति, श्रभिजञ्नं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । कायिकं 
दुक्खं ... उतुं ... भोजनं ... सेनासनं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समा- 
दियति, उपोसथकम्मं करोति, ्ञनं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं 
उप्पादेति, प्रभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । कायिकं सुखं 
कायिक दुक्खं उतु भोजनं सेनासनं सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स 
पञ्च्याय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

श्रन्याकतो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ~ स्रारम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो । 

ग्रारम्मणूपनिस्सयो - चक्वुं गरं कत्वा श्रस्सादेति ब्रभिनन्दति 
तं गरु कत्व सगो उप्पज्जति, दिद उप्पज्जति । सोतं ... पे०... घानं 

जिब्हु ०... काय पथ... सह्‌ ... पे०.. 
गन्धे ... पे०... रसे ... पे०... फोटुव्वे ... पेऽ... वत्थु ... पेऽ... विपाका- 
व्याकते किरियाव्याकते खन्धे गरं कत्वा ग्रस्सादेति श्रभिनन्दति, तं गरं 
कत्वा रागो उप्पञ्जति, दिद उप्वञ्जति । 

ग्रनन्तरूपनिस्तयो - अवज्जना छकुसतानं खन्धानं उपनिस्तय- 
पर्वयेन पच्चयौ । 

पकतूपनिस्सयो - कायिकं सुखं उपनिस्साय पाणं हनति, 
ग्रदिन्नं श्रादियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति, फरसं भणति, स्फ 





१. सेखा ~ स्या० । २. गोत्रमूस्स - सी० । 
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पलपति, सन्धि छिन्दति, नित्लोपं हरति, एकामारिकं करोति, परिषन्थे 
तिद्रुति, परदारं गच्छति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति, मातरं 
जीविता वोरोपेति, पितरं जीविता वोरोपेति, ग्ररहन्तं जीविता वोरोपेति, 
दढन चित्तेन तथागतस्स लोहितं उप्पादेति, सद्धं भिन्दति । 
कायिकं दुक्खं ... पे०... उतु .. पे ०... भोजनं ... पे०... सेनासनं 
उपनिस्साय पाणं हनति ... सङ्खं भिन्दति । 
कायिकं युखं कायिकं दुक्खं उतु भोजनं सेनासनं रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
| पुरेजातपच्चयो 
३७२. भ्रव्याकतो धम्मो ग्रन्याकतस्स धम्मस्स पुरोजातपच्चयेन 
पच्चयो ~ भ्रा रम्मणपूरेजातं, वत्थुपुरोजातं । 
ग्रारम्मणपुरेजातं ~ भ्ररहा चक्खु म्रनिच्चतो दुक्वतो ग्रनत्ततो 
विपस्सति । सोतं ... पे०... घानं ... पे०... जिब्हु ... पे०... कायं ... पे०... 
रूपे ... पे ०... सह ... पे०... गन्धे ... पे०... रसे ... पे०... फोटु्बे ... पे०... 
वत्थु प्रनिच्चतो दुक्डतो श्रनत्ततौ विपस्सति, दिव्बेन चक्खुना रूपं 
पस्सति, दिन्बाय सोतधातुया सहं सुणाति । रूपायतनं चक्खु- 
विञ्जाणस्सपुरेजातपच्चयेन पच्चयो । सदायतनं सोतविञ्जाणस्स ...पे०... 
गन्धायतनं घानविजञ्व्वाणस्स ... पे०... रसायतनं जिन्हाविञ्व्याणस्स 
... पे ०... फोद्रुन्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरोजातपच्चयेन पच्चयो । 
वत्युपुरेजातं ~ चक्वायतनं चक्खुविञ्जाणस्स पुरोजातपच्चयेन 
पच्चयो । सोतायतनं सोतविञ्जाणस्स ... पे०... घानायतनं घान- 
विजञ्व्वाणस्स ... पेऽ... जिन्हायतनं जिन्हाविञ्जाणस्स ...पे०... 
कायायतनं कायविज्व्याणस्स पुरोजातपच्चयेन पच्चयो । वत्थु विपाका- 
व्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
परन्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्सपुरेजातपच्चयेन पच्चयो ~ 
ग्रारम्मणपुरेजातं, वत्थुपूरेजातं । 
स्रा रम्मणपुरेजातं ~ सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खु ्रनिच्चतो 
दुक्तो भ्रनत्ततो विपस्सन्ति । सोतं ... पे०... घानं ... पे०... जिष्टू 
... पे०... कायं ...पे०... रूपे ... पे०... सहं ..पे०... गन्धे ... पे०... रसे 
-.. पे ०... फोटुव्बे .. पे ०... वत्थु ग्रनिच्चतो दुक्छतो ग्रनत्ततो विपर्सन्ति । 
दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सन्ति । दिन्बाय सोतधातुया सदं सुणन्ति । 
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वत्थुपुरेजातं ~ वत्थु कुसलानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
भव्याकतो धम्मो श्नकुसलस्स धम्मस्स परेजातपच्चयेन पच्चयो 

~ श्रा रम्मणपृरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 
ग्रारम्मणपुरेजातं ~ चक्खु श्रस्सादेति म्रभिनन्दति, तं श्रार्भ 

रागो उप्पज्जति, दिष्टि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं 
उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । सोतं ... पे०... घानं ... पे ०... जिन्दु 

... पे०... कायं ...पे०... रूपे ...पे०... स्‌ ... पे०... गन्धे ... पे०...रसे 

... पे ०... फोदटुव्बे ... पे०... वत्थु श्रस्सादेति ग्रभिनन्दति, तं भ्रारब्भ रागो 

उण्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 
वत्थुपुरेजातं ~ वत्थु श्रकुसलानं खन्धानं पुरोजातपच्चयेन 

पच्चयो । (३) 

पच्छाजातयच्खयो 
२७३. कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्सं धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो ~ पच्छाजाता कसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छा- 
जातपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो - पच्छाजाता श्रकूसला खन्धा पृरेजातस्स इमस्स कायस्स 
पच्छाजा तपच्चयेन पच्चयो । 
म्रव्याकतो धम्मो ्रव्याकतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो - पच्छाजाता विपाकाव्याकता किरियाव्याक्ता खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपस्चयेन पच्चयो । 
आआसेवनपच्चयो 


३७४. कुलो धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्स॒प्रासेवनपच्चयेन 
पच्चयो ~ पुरिमा परिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
खन्धानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । अनुलोमं गोच्रमुस्स ... श्रनुलोमं 
वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स भ्रासेवनपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकूसलस्स धम्मस्स प्रासेवनपच्चयेन पच्चयो - 
पुरिमा पुरिमा ्रकुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ्रकुसलानं खन्धानं 
ग्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 
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ग्रन्याकतो धम्मो ्रव्याकतस्स धम्मस्सं ग्रासेवनपच्चयेन 
पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा किरियाव्याकता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं 
किरियाव्याकतानं खन्धानं ्रासेवनपच्चयेनं पच्चयो । (१) 


कस्मपच्चयो 


३७५. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
कुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्वयो । 

कुसलो धम्मो श्नव्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
सहजाता, नानाखणिका' । 

सहजाता - कुसला चेतना चित्तसमृद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन 

पच्चयो । नानाखणिका ~ कुसला चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च भ्रव्याकतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन 
पच्चयो - कसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं च 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

श्रकुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयौ - 
सहजाता, नानाखणिको । 

सहजाता ~ ग्रकुसला चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्म- 

पच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ रकूसला चेतना विपाकानं खन्धानं 

कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च प्रव्याकतस्स च धम्मस्स कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो ~ ग्रकुसला चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं वित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं कम्मपस्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रन्याकतो घम्मो ग्रन्याकतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकान्याकता किरियाव्याकता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं, चित्तः 


१. नानाक्छणिका ~ सी ०, एवमुपरि पि । २. म० पोत्यके नत्थि । 
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समुदानोनं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्णे विपाका- 

व्याकता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 

पस्चयो । चेतना वत्थुरस कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 
विपाकपच्चयो 


३७६. म्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतसत धम्मस्स विपाकपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
च रू्पानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स 
चित्तसमुद्ानानं च रूपानं विपाकेपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा दिन्नं 

खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धि- 
क्वणे विपाकाव्याक्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटक्ता च रूपानं 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस् खन्धस्स कटत्ता च रूपानं 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । द खन्धा द्वित्रं खन्धानं कटत्ता च रूपानं 
विपाकपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१) 


श्राहूारपच्चयो 


२३७७. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स श्राहारपच्चयेन 
पच्चयो - कुला ग्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स ग्राहारपच्चयेन पच्चयो - 
कसला श्राहारा चित्तसमुदानानं रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 

कूसलो धम्मो कुसलस्स च म्रव्याकतस्स च धम्मस्स ्राहार- 
पच्चयेन पच्चयो ~ कृसला ग्राहा रा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसंमुदुा नानं 
च रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (३) | 

ग्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स धम्मस्त ग्राहारपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसला ्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 

प्रकुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स श्राहा रपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकु्तला ्राहारा चित्तसमुदानानं रूपानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुंसलो धम्मो श्रकुसलस्स च॑ म्रव्याकतस्स च धम्मस्स प्राहार- 
पच्चयेन पच्चयो ~ श्रकुसला ब्राहारा सम्पयृत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदानानं च रूपानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रव्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स श्राहारपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाकाव्याकता किरियाव्याक्ता ्राहारा सम्पयुत्तकानं 
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खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अ्राहारपच्चयेन पच्चयो । पटि- 
सन्धिक्खणे विपाकाव्याकता भ्राहारा सम्पयुत्तकानं सन्धानं कटत्ता च 
रूपानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो । कबढीकारो' ग्राहारो इमस्स कायस्स 
ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 


इद्िययच्चयो 


३७८. कुसलो धम्मो कूसलस्स धम्मस्स इन्दरियपच्चयेन 
पच्चयो - कसला इन्द्रिया सम्पयु्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो 
कुसलो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - 
कसला इन्द्रिया चित्तसमृद्रानानं रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुसलस्स च ्रव्याकतस्स च धम्मस्स इन्दिय- 
पच्चयेन पच्चयो - कूसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुद्रानानं च रूपानं इद्दरियपच्चयेन पच्चयो । (३) 
ग्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्दरियपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसला इन्द्रिया चित्तसमुदानानं रूपानं इन्द्रियपस्वयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च ग्रव्याकेतस्स च धम्मस्स इन्द्रिय- 
पच्चयेन पर्चयो ~ ग्रकूसला इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (३) 
ग्रव्याकंतो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स इन्दरियपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकाव्याकता किरियाव्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्वणे विपाका- 
व्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । चक्खुन्द्रियं चक्खुविञ्जाणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
सोतिन्द्रियं सोतविजञ्जाणस्स ... पे०... घानिन्दियं घानविञ्ञ्नाणस्स 
०... जिष्िन्दरियं जिनव्हाविञ्ाणस्स ... पे०... कायिन्ियं काय- 
विञ्ब्नाणस्स इन्दरियपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्ियं कटत्तारूपानं 
इन्दरियपच्चयेन पच्चयो । (१) 


१. कबछिकारो ~ स्या०; कबलिकारो ~ सी०। 
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ज्ञानपच्चयो । 
३७६. कुसलो धम्मो कूसलस्स धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि ज्ञान ङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं स्ञानपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स ्ञानपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि ज्ञानङ्खानि चित्तसमुदानानं रूपानं ज्ानपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुसलस्स चं म्रव्याकतस्स च धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन 
पच्चयो ~ कुसलानि स्चानङ्घानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं 
च रूपानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । (३) 
ग्रकुसलो धम्मो भ्रकूसलस्स धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो ~ 
ग्रकुसलानि ज्ञानङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसलानि ज्ानङ्खानि चित्तसमुद्रानानं रूपानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रकुसलो धम्मो ग्रकुसलस्स च भ्रव्याकतस्स च धम्मस्स ज्ञान- 
पच्चयेन पच्चयो ~ ्रकुसलानि ज्लानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदानानं चं रूपानं ज्लानपच्चयेन पच्चयो । (३) 
प्रव्याकतो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकाव्याकतानि किरियाव्याकतानि क्ञानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुदानानं चं रूपानं स्लानपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्णे 
विपाकाव्याकतानि ज्लानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं 
आानपच्चयेन पच्चयो । (१) 
मग्गपच्चयो 
३८०. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि मग्ग ङ्कानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो प्रव्याकतस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
कुसलानि मग्गङ्कानि चित्तसमुदानानं रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 
कुसलो धम्मो कुसलस्स च ग्रव्याकतस्स च धम्मस्स मग्गपच्चयेन 
पच्चयो ~ कुसलानि मग्गङ्धानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदरानानं 
च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (३) 
ग्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसलानि मग्गङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । 
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ग्रकुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकृसलानि मग्ग ङ्खानि चित्तसमुदरानानं रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयोः । 

म्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स च श्रव्याकतस्य च धम्मस्स मग्ग- 
पच्चयेन पच्चयो ~ ग्रकुसलानि मग्गङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदा नानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रव्याकतो धम्मो म्रव्याकतस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकान्याकतानि किरियाव्याकतानि सगगङ्खानिं सस्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुदानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्छणे 
विपाकान्याकतानि मग्ग ङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं 
मगपच्चयेन पच्चयो । 


सम्पयुत्तपच्चयो 

३८१. कुसलो धम्मो कुमलस्स धम्मस्स॒सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो ~ कुसलो एको खन्ध तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
ढे खन्धा दिन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो म्रकुसलस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रकुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । तयो 
खन्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा द्वित्नं खन्धानं 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रन्याकतो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाकाव्याकतो किरियाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं सन्धानं 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । द्वे खन्धा द्वित्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटि- 
सन्धिक्लणे विपाकाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स सम्पयुत्तपच्वयेन पच्चयो । 
दे सन्धा द्विन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 


विष्पयुत्तपच्चयो 


३८२. कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - कुसला खन्धा चित्तसमुदानानं 
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रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - कसला खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायर्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

श्रकुसलो धम्मो ्नव्याकतस्स धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
~ सहजात, पच्छाजातं । सहजाता ~ ग्रकुसला खन्धा चित्तसमुद्धानानं 
रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ भ्रकुसला खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रव्याकतो धम्मो प्रव्याकतस्म धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
- सहजातं, पूरेजातं, पच्छाजातं । चहजाता -- विपाकाव्याकता किरिया- 
व्याकता खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
पटिशन्धिक्छणे विपाकाव्याकता खन्धा कटत्तारूपानं ' विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु खन्धानं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ चक्वायतनं चक्खुविजञ्जाणस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चथो । सोतायतनं सोतविञ्जाणस्स विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । घानायतनं घानविञ्जाणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 

पच्चयो । जिव्हायतनं जिव्हाविजञ्वाणस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

कायायतनं कायविजञ्ज्ाणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु व्रिपाका- 
व्याकतानं क्रिरियाव्याकतानं खन्धानं विप्पयत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छा- 
जाता ~ विपाकाव्याकता किरियाग्याकता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

म्रव्याकतो धम्मो कुमलस्म धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - 
पुरेजातं वत्थु कुमलानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 

म्रव्याकतो धम्मो ग्रकुसलस्म धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
~ पुरेजातं वत्थु ्रकुमलानं खन्धानं विष्पयुत्तपस्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रत्थिपच्चयो 

२३८३. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो 

~ कुसलो एको खन्धो तिण्णनच्रं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो 


खन्धा एकस्स खन्धस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा द्वित्नं खन्धानं 
अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 





१. कटत्ता च रूपानं - सी ० । 
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कुसलो धम्मो ग्रव्याकतस्स घम्मस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजात, पच्छाजातं । सहजाता ~ कुला खम्धा वित्तस्षमुद्रा नानं रूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाज।ता ~ कुला खन्ध पुरे ज!तस्स इमस्स 
कायस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कुसलस्स च॑ ग्रव्याकतस्सं च धम्मस्स ्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । कुसलो एको खन्धो तिण्णत्नं खन्धानं चित्तसमुद्ुनानं 
च रूपानं ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्प चित्त- 
समुदानानं च॑ रूपानं म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्र खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं म्रत्थिपर्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रकुसलो धम्मो ्रकुसलस्स धम्मस्स ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ 
ग्रकूसलो एको खन्धो तिण्णच्नं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्च॑यो । तयो 
खन्धा एकस्स खन्धस्त ग्रत्िपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुस्लो धम्मो म्रव्याकतस्स धम्मस्त ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजात, पच्छाजातं । सहजाता ~ ग्रकु सला खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ म्रकसला खन्धा पृरेजातस्स इमस्स 
कायस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

प्रकु्षलो धम्मो श्रकुलस्स चं ग्रव्याकतस्स चं धम्मस्स ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो -्रकुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ानानं 
च रूपानं ग्रत्थिपच्च॑येन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स चित्त- 
समुद्रानानं चं रूपानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । दं खन्धा द्वित्नं खन्धानं 
चित्तसमुदुानानं च रूपानं म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

प्रव्याकतो धम्मो म्रब्याकतस्स धम्मस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ 

सहजात, पुरेज।तं, पच्छाजातं, श्राहार, इन्द्रियं । सहजातो ~ विपाका- 
व्याकंतो किरियाव्याकतो एको खन्धो तिण्णत्नं खन्धानं चित्तसमुदानानं च 
रूपानं ब्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स चित्तसमुद्रा- 
नानं चं रूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चेयो । द्रे खन्धा द्रं खन्धानं चित्त- 
समृदूानानं च रूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
व्याकतो एको खन्धो तिण्णच्नं खन्धानं कटत्ता चं रूपानं श्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्त कटत्ता चं रूपानं अ्रत्थिपच्चयेन 
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पच्चयो । द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
खन्धा वत्थुर्सं प्रत्थिपस्चयेन पच्वयो । वत्थु खन्धानं अ्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । एकं महाभूतं तिण्णत्तं अहाभूतानं प्रत्थिपच्वयेन पच्चयो । 
तयी महाभूता एकस्स सहाभूतस्स भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्वे मह्‌।मूता 
त्नं महाभृतानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । महाभूता चित्त्षमुदानानं 
रूपानं कटत्तारूपानं उपादारूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । बाहिर, 
ग्राहारसमुष्रानं, उतुसमृद्रनं, अ्रसजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिण्णन्न 
महाभूतानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो बहाभूता एकस्त महाभूतस्स 
त्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्वे सहाभूता दिनं भहाभूतानं श्रस्थिपच्चयेन 
चयो । महाभृता कटत्तारूपानं उयादारूपानं श्त्थिपच्वंयेन पच्चयो । 
पुरेजातं -- ग्रहा चक्खु ्रनिन्वतो दु्खतो श्रनत्ततो विपस्सति 
.. सोतं ...प१०... घानं ...पे०... जिव्दं ..पे ०... कायं ...पे०... रूपे ...पे०... 
सहे -.पे०... गन्धे ..पे०... रसे ...पे०... फोटटुव्वे ...पे०... वत्थुं ्रनि- 
च्चतो दुक्लतो ग्रनत्ततो विपस्सति, दिव्वेन चक्खुना रूपं पस्सति ; दिव्वाय 
सोतधातुया सहं सुणाति । खूपायतनं चक्छुविञ्ज्वाणस्स प्रत्थिपच्चयेन 
च्चयो । सदायतनं ... पे०... फौटुव्वायतनं कायविञ्जयाणस्स श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । चक्खायतनं चक््वविञ्जाणस्स ब्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । सोतायतनं सोतविञ्य्नाणस्त ... पे०... घानायतनं घान- 
विजञ्व्नाणस्सं. जिब्टायतनं पिन्हार्विल्जाणस्स ... पे०... काया- 
यतनं कायविञ्जाणस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । वत्थु विपाकान्याकतानं 
किरियाब्याकतानं खन्धानं शअत्थिपच्वयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
विपाका्याकता किरियाव्याकत खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । कषद्धीकारो श्राहारो इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रव्याकतो धम्मो कृस्लस्स धस्मस्सं म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
पुरेज।तं सेक्खा वा पुथुञ्जना वा चक्खुं श्रनिच्चतो दुक्वतो ्रनत्ततो 
विपस्सन्ति ... सोतं ... पे०... धानं ... पे ०... जिनच्हुं ... पे०... कायं ... पे०... 
रूपे ...पे०... सह्‌ ... पे०... गन्धे ...पे०.. दस ५ प... फोटुव्बे ... पे०.. 
वत्थूं ग्रनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो विपस्सन्ति, दिव्बेन चक्खुना रूपं 
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पस्सन्ति, दिब्बाय सोतधातुया सहं सुणन्ति । वत्थु कुसलानं खन्धानं 
प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

म्रव्याकतो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
पुरजातं चक्खु भ्रस्सादेति, ग्रभिनन्दति; तं श्रारब्भ रागो उप्पज्जति, 
दद्व उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति। सोतं ... पे०... घानं ... पे०... जिष्टु ... पे०... कार्य)... पे०... 
रूपे ... पे०... सदे .. पे०... गन्धे ... पे०... रसं .. प०... फोटुव्बे ... पे 
वत्थु श्रस्सादेति, ग्रभिनन्दति; तं ्रारव्भ रागो उप्पज्जति ... पे 


दोमनस्सं उप्पज्जति । वत्थु प्रकु तलानं खन्धानं भ्रत्थिपच्चयेन 


पच्चयो । (३) 

कुसलो च ्रव्याकतो च धम्मा कुसलस्पस धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं । सहजातो - कुसलो एको खन्धो च वत्थु 
च तिण्णच्नं खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे०... दवे खन्धा च वत्थु 
च द्वन्नं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो च अ्रव्याकेतो च धम्मा प्रव्याकतस्स धम्मस्स ्रस्थि- 
पच्चयेन पच्चयो ~ सहजात, पच्चाजातं, श्राहार, इन्द्रियं । सहजाता ~ 
कसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता - कुसला खन्धा च कबढीकारो श्राहारो च इमस्स 
कायस्स म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता कुसला खन्धा च रूप- 
जीवितिन्द्ियं च कटत्तारूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रकुकषलो च श्रव्याकतो च धम्मा भ्रकुसलस्स धम्मस्स श्रस्थि 
पञ्चयेन पच्चयो ~ सह जातं, पुरेजातं । सहजातो - श्रकुशषलो एको खन्धो 
चं वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा च 
वत्थु च एकस्स खन्धस्स अ्रत्थिपच्चयेन पच्चंयो । द्रे खन्धा च वत्य च 
द्वि्नं खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो च भ्रव्याकतो चे धम्मा भ्रव्याकतस्स धम्मस्स ्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजात, पच्छाजातं, ग्राहारं, इन्द्रियं । सहजाता - 
प्रकुसला खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपानं प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रकुसला खन्धा च कवढ्ीकारो श्राहारो च 
६ काये -सी०) 
प१०१-२० 
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इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता- ग्रकुसला खन्धा च 
रूपजीवितिन्दरियं च कटत्तारूपानं ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 


नत्थिपस्चयो 


३८४. कुसलो घम्मो कुसलस्स॒धम्मस्स॒ नत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलानं 
खन्धानं नत्थिपच्चयेन पच्चयो । (सद्धत्तं ) 
(यथा ग्रनन्तरपच्चयं एवं वित्थारेतव्बं ।) 
विगत्तयच्चयो 
३८५. कुलो धम्मो कु्लस्स धम्मस्स विगतपच्चयेन पच्चयो 
~ पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं कुस्लानं खन्धानं 
विगतपच्चयेन पच्चयो । (सद्ित्तं) 
(यथा श्रनन्तरपच्चयं एवं वित्थारेतव्बं 1) 
अ्रविगतपच्चयो 
३८६. कुसलो धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्स श्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो ~ कुसलो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं अ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । 
तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स ्रविगतपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा द्विननं 
खन्धानं श्रविगतपच्चयेन पच्चयो । (सद्कत्तं ) 
(यथा श्रत्थिपच्चयं एवं विल्थारेतम्बं ।) 
पञ्टावारस्स विभङ्खो। 
(२) सङ्धचा 
सुद्ध 
३८७. हेतुया सत्त, ग्रारम्मणे नव, अ्रधिपतिया दस, भ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, ग्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरसः 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, ग्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नस्थिया सत्त, विगते 
सत्त, श्रविगतं तेरस । 
हैतुसभागं 
३८८. हेतुपच्चया ग्रधिपत्तिया चत्तारि, सहजाते सत्त, ग्रज्ज- 
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मजञ्जे तीणि, निस्सये सत्त, विपाके एक, इन्द्रिये चत्तारि, मग्गे चत्तारि, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, प्रत्थिया सत्त, श्रविगते सत्त । (११) 
हेतुसामञ्जघटनाः 

३८९. हेतु-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । हेतु- 

सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । हेतु-सहजात- 
ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । हेतु-सहजात- 

निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि। (विपाक-४) 

हेत्‌-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । हेतु- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । हेतु- 
सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
हेतु-सहजात-निस्सथ-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । हेतु- 
सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति एक । 
(सविपाकं-५) 

सइन्दिय-मरगघटनाः 

३९०. हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
चत्तारि । हेतु-सहजात-श्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति द्वे । हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज्य-निस्सय-इन्दरिय-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति द्रे । हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति दवे। (श्रविपाक-४) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं : ति 
एकं । हेतु-सहजात-ग्रज्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । हेतु-सहजात-ग्रञ्ज मञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक- 
इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । हेतु-सहजात-ग्रञ्ज- 
मञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-्रत्थि-्रविगतं ति एकं । 
(सविपाकं-५) 

साधिपति-इन्द्रिय-मगगघटना 
३६१. हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं 


१. ° ज्ञाने चत्तारि - स्या० । २. सामञ्ञ प्रविपाक घटना -सी° 1 ३. सडन्द्रिय- 
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ति चत्तारि । हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-इन्द्रिय-मगग- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति द्वे । हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय- 
मग्ग-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । (ग्रविपाक-रे) 
हेताधिपति-पहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-मग्ग-म्रत्थि-श्रविगतं 
ति एकं । हेताधिपति-सहजात-गरञ्ज् मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं 1 ठेताधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-परत्थि-म्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 
हेतुमूलकं । 
श्रारम्मप्सभागं 
३९२. श्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिया सत्त, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते तीणि, विप्पयुतते तीणि, श्रत्थिया तीणि, भरविगते 
तीणि । (७) 
श्रारम्मणधटना 
३९३. श्रारम्मणाधिपति-उपनिस्सयं ति सत्त । प्रारम्मण- 
पुरेजात-प्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । श्रारम्मण-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त- 
श्रस्थि-प्रविगतं ति तीणि । भ्रारम्मणाधिपत्ति-उपनिस्सय-पुरेजात-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । श्रारम्मणाधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्प- 
युत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । (५) 
प्रारम्भणमूलकं । 
श्रधिपतिसभागं 
३९४. ्रधिपतिपच्चया देतुया चत्तारि, प्रारम्मणे सत्त, 
सहजाते सत्त, ग्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये अदु, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते 
एक, विपाके एक, ग्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते चत्तारि, प्रत्थिया ग्रह, ्रविगते श्रु । (१५) 
मिस्सकधटना 
३६५. भ्रधिपति-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति श्रदरु । प्रधिपति-निस्सय- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति श्रु । भ्रधिपति-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
चत्तारि । 
पर्किण्णकघटना (३) 


३६६. श्रधिपति-ग्रारम्मणृपनिस्सयं ति सत्त । श्रधिपति- 
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ग्रारम्मणूपनिस्सय-पुरेजात-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । प्रधिपत्ति-म्रारम्मण- 
निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
सहजातस्ामज्जघटना 
३९७. म्रधिपति-सहजात-निरसय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
ग्रधिपति-सहजात-प्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति 
तीणि । प्रधिपति-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
(श्रविपाक-३) 
अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-~ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । 
ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज्-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति एकं । भ्रधिपति-सहजात-निससय-विपाक-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । (सविपाक-३) 
साहार-इन्द्रियघटना 
३९८. प्रधिपति-सहजात-निस्सय-ग्राहा र-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति सत्त । भ्रधिपति-सहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-ग्राहार-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-श्राहार- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । (म्रविपाक-२) 
श्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-इन्द्रिय-ग्रत्थि-म्रविगतं 
ति एकं । श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्मञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । श्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक- 
ग्राहा र-इन्द्रि-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 
सङइन्द्रिय-मग्गघटना 
३९९. श्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । अ्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ज् मज्ज -निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग- 
विष्पयुत्त-प्रत्थि-विगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-३) 
ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपां क-इन्द्रिय-मग्ग-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक- 
इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-श्रस्थि-प्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 
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सहेतु-उन्द्रिय-मग्गघटना 
४००. श्रधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-अ्रसिथि-प्रविगतं 
ति चत्तारि । श्रधिपति-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्दरिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति दवे । श्रधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय- 
मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्रे । (श्रविपाक-३) 
ग्रधिपति-हेतु-सहज।त-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति एकं । ग्रधिपति-हेतु-सहजा त-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । भ्रधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 
प्रधिपतिम्‌लकं । 
श्रनन्तरसभागं 
४०१. ्रनन्तरपच्चया समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये सत्त, भ्रासेवनं 
तीणि, कम्मे एकं, नत्थिया सत्त, विगते सत्त । (६) 
श्रनन्तरघरना 
४०२. ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति सत्त । 
ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-प्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि । भ्रनन्तर- 
समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति एकं । (३) 
म्रनन्तरमू लक । 


॥ 1 


समनन्तरसभागं 
४०३. समनन्तरपच्चया ग्रनन्तरे सत्त, उपनिस्सये सत्त, 
श्रासेवने तीणि, कम्मे एक, नत्थिया सत्त, विगते सत्त । 
पकिण्णकघटना 
४०४. समनन्तर-श्रनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति सत्त । 
समनन्तर-ग्रनन्तर-उपनिस्सय-ग्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि। सम- 
नन्तर-श्रनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति एकं । (३) 
समनन्तरमूलकं । 
सहजातसभागं 
४०५. सहजातपच्चया हेतुया सत्त, श्रधिपतिया सत्त, श्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, निस्सये नव, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये 
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सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्तं तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया 
नव, अ्रविगते नव । (१४) 
सहजातधघटना (१०) 

४०६. सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति नव । सहजात- 
ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । सहजात-ग्रञ्जमञ्ज- 
निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति तीणि। सहजात-म्रञ्जमञ्ञ-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । (श्रविपाकं-५) 

सहजात-निस्सय-विपा क-ग्रेत्थि-श्रविगतं ति एकं । सहजात- 

ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । सहजात-म्रञ्ज- 
मञ्ब-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-प्रत्थि-अ्रविगतं ति एकं । सहजात- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) । 
सहजातमूलक । 
श्रञ्जमञ्ञ्सभागं 

४०७. म्रञ्जजमजञ्पच्चया हेतुया तीणि, श्रधिपत्िया तीणि, 
सहजाते तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक, ग्राहारे तीणि, 
इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते एक, 
ग्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । (१४) 

श्रञ्जमञ्जधटना 

४०८. श्रञ्जमज्ज-सहजात-निस्सय-प्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि। 
प्रज्ञ मञ्ज-सहजात-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । अ्रञ्ज- 
मञ्ज-सहजात-निस्क्षय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । (्रविपाक-२) 

ग्रञ्जजमञ्ज-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-म्रविगतं ति एकं । 
ग्रञ्जमञ्ज-सहजात-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
ग्रञ्जमञ्ज-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । 
(सविपाकं-२) 

ग्रञ्जमञ्जमूलक । 
निस्सयसभागं 

४०९. निस्सय पच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे तीणि, श्रधि- 


॥ ॥ 
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पतिया श्रदु, सहजाते नव, ग्रञ्जमजञ्जे तीणि, उपनिस्सये एक, पुरोजाते 
तरीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, ग्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, साने सत्त, 
मग्गे सत्त, सम्पयुत्तं तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, अ्रविगते 
तेरस । (१७) 

निस्सयमिस्सकघटना (६) 

४१०. निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तेरस । निस्सय-ग्रधिपति- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति श्रदरु । निस्सय-इन्द्रिय-म्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
निस्सय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति पञ्च । निस्सय-म्रधिपति-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति चत्तारि । निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं 
ति तीणि। 


पकिण्णकघटना (४) 

४११. निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । 
निस्सय-प्रारम्मण-पुरेजात-विप्पयुत्त-प्रत्थि-म्रविगतं ति तीणि । निस्सय- 
श्रारम्मणाधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
निस्सय-पूरेजात-इन्द्रिथ-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । 

सहजातघटना 

४१२. निस्प्रय-खहजात-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नव । निस्सय- 
सहजात-श्रञ्मजञ्ज-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । निस्सय-सहजात- 
श्रञ्जमजञ्ज-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-म्रविगतं ति तीणि । निस्सय-सहजात- 
विप्पयुत्त-स्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । निस्सय-सहजात-ग्रज्जमञ्- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । (ग्रविपाक-५) 

निस्सय-सहजात-विपाक-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । निस्सय- 
सहजात-श्रञ्जमञ्ज-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । निस्सय-सहनात- 
ग्रज्जमञ्ज-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । निस्सय-सहजात- 
विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । निस्सय-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज- 
विपाक-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) 

निस्सयमूलकं । 
उपनिस्सयसभागं 


४१३. उपनिस्सयपच्चया श्रारम्मणे सत्त, ग्रधिपतिया सत्त, 
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ग्रनन्तर सत्त, समनन्तरे सत्त, निस्सये एक, पुरेजाते एक, श्रासेवने तीणि, 
कम्मे दे, विप्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते 
एकं । (१३) 

उपनिस्सयधटना 


४१४. उपनिस्सय-ग्रारम्मणाधिपती ति सत्त । उपनिस्सय- 
ग्रा रम्मणाधिपति-पुरेजात-श्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । उपनिस्सय-्रारम्मणा- 
धिपति-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । उपनिस्सय- 
श्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतं ति सत्त । उपनिस्सय-्रनन्तर-समनन्तर- 
ग्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि । उपनिस्सय-कम्मं ति दे । उपनिस्सय- 
श्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्थि-विगतं ति एकं । 

उपनिस्सयमूलकं । 
पुरेजातसभागं 

४१५. पुरेजातपच्चया श्रारम्मणे तीणि, श्रधिपतिया एक, 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये एकं, इन्द्रिये एकं, विष्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया 
तीणि, श्रविगते तीणि । (7) 

पुरेजातघटना 

४१६. पुरेजात-म्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । पृरेजात-निस्सय- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । पुरेजात-्रा रम्मण-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति तीणि । पुरेजात-्रारम्मण-निस्सय-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-म्रविगतं ति 
तीणि । पृरेजात-ग्रारम्मणाधिपत्ति-उपनिस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं ` 
पुरेजात-प्रारम्मणाधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । पुरेजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 

पुरेजातमूलकं । 
पच्छाजातसभागं 

४१७. पच्छाजातपच्चया विप्पयुत्तं तीणि, भ्रत्थिया तीणि, 
भ्रविगते तीणि । 

पच्छाजातघटना (१) 
४१८. पच्छाजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि। 
पच्छाजातम्‌लकं । 
प१०१-२१ 
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श्रासेवनसभागं 
४१६. अ्रासेवनपच्चया श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, उप- 
निस्सये तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि । 
श्रासेवनधटना (१) 
४२०. अ्रासेवन-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति 
तीणि । । २ 
ग्रासेवनमूलकं \ 
कम्मसभागं 
४२१. कम्मपच्चयां ्रनन्तरे एकं, समनन्तरे एक, सहजाते 
सत्त, श्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये सत्त, उपनिस्सये द्रे, विपाके एक, 
ग्राहारे सत्त, सम्पयुत्तं तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, म्रत्थिया सत्त, नत्थिया 
एकं, विगते एकं, ्रविगते सत्त । (१४) 
कम्मपकिण्णकघटना (२) 
४२२. कम्म-उपनिस्सयं ति द्रे । कम्म-ग्रनन्तर-समनन्तर-उप- 
निस्सय-नत्थि-विगतं ति एकं । 
स्हुजातघटना 
४२३. कम्म-सहजात-निस्सय-म्राहार-ग्रत्थि-प्रविगतं ति सत्त । 
कम्म-सहजात-ग्रञ्जमजञ्-निस्सय-ग्राहा र-म्रत्थि-म्रविगतं ति तीणि । 
कम्म-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-ग्राहा र-सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति 
तीणि । कम्म-सहजात-निस्सय-्राहार-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
तोणि । (अ्रविपाक-३) 
कम्म-सहजात-निस्सथ-विपाक-श्राहा र-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । 
कम्म-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-ग्रत्यि-ग्रविगतं ति 
एकं । कम्म-सहजात-ग्रञ्ज मञ््-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-सम्पयुत्त- 
प्रत्यि-प्रविगतं ति एकं । कम्म-सहजात-निस्सय-विपा क-ग्राहा र-विप्पयुत्त- 
श्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । कम्म-सहजात-ग्रञ्व मजञ्ञ-निस्सय-विपाक- 


_ श्राहा र-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-३) 


कम्ममूलकं । 
विपाकसभागं 
४२४. विपाकंपच्चया हेतुया एक, म्रधिपतिया एकं, सहजाते 
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एकं, श्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये एकं, कम्मे एक, श्राहारे एकं, इन्द्रियं 
एकं, सचाने एकं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एक, म्रत्थिया एक, 
श्रविगते एकं । (१४) 
विपाकघटना (५) 
४२५. विपाक-सहजात-निस्सय-श्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । विपाक- 
सहजात-प्रञ्व्यमञ्ज-निस्सय~प्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । विपाक-सहजात- 
ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । विपाक-सह- 
जात-निस्सय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति एकं । विपाक-सहजातःग्रञ्ज- 
मञ्ञ्य-निस्सय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 
विपाकमूलकं । 
प्राहारसभागं 
४२६. श्राहारपच्चया श्रधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, ्रज्न- 
मञ्ञे तीणि, निस्सये सत्त, कम्मे सत्त, विपाके एक, इन्द्रिये सत्त, सम्प- 
युत्ते तीणि, विप्पयुतते तीणि, श्रत्थिया सत्त, ्रविगते सत्त । 
श्राहारमिस्सकघटना 
४२७. ग्राहा र-ग्रत्थि-श्रविगतं ति सत्त । 
सहजातसामञ्ञघरना 
४२८. श्राहार-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । भ्राहार- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-प्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । श्राहारसह- 
जात-श्रञ्जमन्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । श्राहार- 
सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाकं-४) 
ग्राहा र-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एक । भ्राहार- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-्रविगतं ति एक । श्राहार- 
सहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-प्रत्यि-्रविगतं ति एक । 
ग्राहार-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 
ग्राहार-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । (सविपाक-५) 
सकमस्मघरना 
४२९. श्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-ग्रत्थि-प्रविगतं ति सत्त । 
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श्राहार-सहजात-ग्रञ्वमञ्ज-निस्सथ-कम्म-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
ग्राहा र-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्पय-कम्म-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । श्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विष्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि । (श्रविपाक-४) 

ग्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विपाक-श्रत्थि-्रविगतं ति एकं । 
श्राहार-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
एकं । श्राहार-तहजात-श्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-कम्म-विपाक-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । श्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विपाक-विप्प- 
युत्त-प्रत्यि-्रविगतं ति एकं । श्राहार-सहजात-प्रञ्जमञ्ज-निस्सय- 
कम्म-विपाक-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

सडइन्दियघटना 

४३०. श्राहा र-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
ग्राहार-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
ग्राहार-सहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-इन्दरिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । श्राहार-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयृत्त-म्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि । (ग्रविपाक-४) 

ग्राहा र-सहज।त-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-्रविगतं ति एकं । 
ग्राहार-पहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-्रत्थि-श्रविगतं ति 
एकं । श्राहार-सहजात-ग्रञ्जमजञ्-निस्सय-विपाक-इद्िय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति एकं । श्राहार-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । ग्राहा र-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय- 
विपाक-इन्द्िय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-अ्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) 

साधिपति-इच्ियघटना 

४३१. ग्राहा राधिपति-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । श्राहा राधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । ग्राहाराधिपति-सहजात-निस्सय-इन्दरिय- 
विप्पयुत्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । (म्रविपाकं-३) 

ग्राहा राधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति एक । आ्आहाराधिपति-सहजात-प्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्िय- 
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सम्पयुत्त-्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । ग्राहाराधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 
ग्राहा रमूलकं । 
इद्धियसभागं 
४३२. इन्दरियपच्चया हेतुया चत्तारि, ्रधिपतिया सत्त, सहजाते 
सत्त, श्रञ्जमञ्बे तीणि, निस्सये सत्त, पुरेजाते एकं, विपाके एक, 
ग्राहारे सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, 
ग्रत्थिया सत्त, ग्रविगते सत्त । (१४) 


इन्दियमिस्सकघटना (२) 
५३३. इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । इन्द्रिय -निस्सय-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति सत्त । इन्द्रिय-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । 
पकिण्णकघटना (१) 
४३४. इन्द्रिय-निस्सय-पुरे जात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । 
सहजात-श्रञ्य्यमञ्जधटना (६) 
४२५. इन्दरिय-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त ! इन्द्रिय 
सहजात-गश्रज्ज मञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात- 
श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय 
सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-४) 
इन्द्रिय -सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रस्थि-ग्रविगतं ति एकं। 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-अ्रत्थि-म्रविगतं ति एकं । 
इन्द्रिय -सहजात-्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपा क-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इन्दरिय-सहजात-निस्सय-विपा क-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-अ्रविगतं ति 
एक । इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति एक । (सविपाक-५) 
समग्घटना (६) 
४३९. इउन्दरिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
इन्द्रि-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
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तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
तीणि। (श्रविपाक-४) 

इन्दिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मरग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । 
इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
एकं । इन्द्रिय-सहज।त-म्रञ्ज मञ्-निस्य-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्दरिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त- 
श्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहज।त-ग्रञ्ज मञ्-निस्सय-विपाक- 
मरगग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

सञ्चानघटना (६) 

| ४३७. इन्द्रिय-सहजा त-निस्सय-ज्नान-ग्रत्थि-भ्रविगतं ति सत्त । 
इन्धिय-सहजात-ग्रञ्जमजञ्व्य-निस्सय-ञ्नान-ग्रत्थि-म्रविगतं ति तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-ञ्चान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ज्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि। (म्रविपाकं-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-क्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । 
इन्दिय-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-ञ्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्व्वमञ्ज-निस्सय-विपाक-क्ञान-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय -सहजात-निससय-विपाक-कान-विप्पयुत्त- 
प्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक- 
ज्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) 

सञ्चान-मग्गधटनां (९) 

४३८. इद्द्रिय-सहजात-निस्सय-स्ञान-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ज्ञान-मेग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति तीणि। इन्द्रिय-सहजात-्रञ्जमञ्ज-निस्सय-स्लान-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ञ्चान-मग्ग-विप्प- 
युत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । (अ्रविपाक-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ल्ञान-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इन्द्रिय-सहज।त-ग्रज्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-क्ञान-मग्ग-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्वव मञ्ज-निरसय-विपाक-ज्ञान- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक- 
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क्लान-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-म्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज- 
मञ्व्य-निस्सय-विपाक-ज्ञान-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 
(सविपाक-५) 

साहारघटना (६) 

४३९. इन्द्रिय -सहजात-निस्सय-म्राहा र-ग्रत्थि-्रविगतं ति सत्त । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज्य मञ्ज-निस्सय-ग्राहा र-ग्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । 
इन्द्रिय -सहजात-प्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-श्राहार-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-्राहा र-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
तीणि। (ग्रविपाक-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहार-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमजञ्व्-निस्सय-विपाक-ग्राहार- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक- 
ग्राहा र-विप्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रि-सहजात-श्रञ्जमञ्ज- 
निस्सय-विपाक-श्राहा र-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) 

साधिपति-श्राहारघटना (६) 

४४०. इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-ग्राहा र-ग्रत्थि - ्रविगतं 
ति सत्त । इन्द्रियाधिपति-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-ग्राहा र-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । इनच्दियाधिपति-सहजात-निस्सय-ग्राहार- 
विप्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाकं-३) 

इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति एकं । इन्द्रियाधिपति-सहनात-ग्रञ्जमज्व्य-निस्सय-विपाक-ग्राहार- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-ग्राहा र-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 

साधिपति-मर्गघटना (६) 

४.४१. इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । इन्द्रियाधिपति-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्प- 
युत्त-म्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-३) 
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इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मरग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इद्दरियाधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग- 
सम्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रियाधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रतिथि-श्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-३) 

सहेतु-मग्गघटना (६) 

४.४२. इन्द्रि-हेतु-सहजात-निस्पय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
चत्तारि । इन्दरिय-टेतु-सहजात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-्रवि- 
गतं ति दे । इन्द्रिय-हेतु-सह्‌जात-ग्रञ्ज्यमजञ्ज-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति द्वे । इन्द्रिय-टेनु-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । (ग्रविपाकं-८४) 

इन्द्रिय-देतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एक। 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-ग्रञ्ज मज्ज -निस्सय-विपाक-मग्ग-श्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमज्ञ निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । इन्दरिय-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्- 
निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-म्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

सहेतु-ग्रषिपति-मग्गधटना (६) 
४४३. इन्द्रिय-हेतायिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रवि- 


. गतं ति चत्तारि । इन्दरिय-हेताधिपति-सहजात-ग्रज्ज मजञ्ज-निस्पय- 


मर्ग-नम्पयृत्त-गरत्यि-प्रविगतं ति द्वे । इन्दरिय-हेताधिपति-सहजात- 
निसूय-मर्ग-विप्पयुत्त-्रत्थि-्रविगतं ति द्वे । (ग्रविपाकं-३) 
इन्द्रिय-टेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति एकं । इन्दरिय-हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात- 
निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-३) 
इन्द्रियमूलकं । 
ज्लानसभागं 
४४४. ज्ानपच्चया सहजाते सत्त, रञ्ज मञ्ञे तीणि, निस्सये 
सत्त, विपाके एक, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयत्ते तीणि, 
ग्रत्थिया सत्त, श्रविगते सत्त । (१०) 
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सामञ्ञघटना (६) 

४४५. ान-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । ज्ान- 
सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । ञ्ञान-सहजात- 
श्रञ्जमजञ्ज-निस्पय-सम्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । ज्ञान-सहजात- 
निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-४) 

स्लान-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । ज्ञान- 
सहजात-श्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । ज्ञान- 
सहजात-श्रञ्व्व मञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 
ज्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । ज्ञान- 
सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
एकं । (सविपाक-५) 

सइन्दरियघटना (€) 

४४९. ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
स्लान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रस्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
सान-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ-निस्मय-इन्दरिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
तीणि । ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
तीणि । (श्रविपाक-४) 

्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-ग्रत्थि-्रविगतं ति एक । 
लान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपा क-उन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एक । स्ञान-सहजात-ग्रजञ्व्य मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । ्ान-सहजात-निस्मय-विपाक-इन्दरिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एक । स्लान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्मय-विपाक-इन्द्रिय- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रतिगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

समग्गधटना (६) 

४४७. आन-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
दान-सहजात-ग्रञ्जमजञ्व्न-निस्पय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । ्ञान- 
सहजात-ग्रञ्ञ्यमञ्ञ्य-निस्मय-मग्ग-सम्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । 
स्ान-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । (ग्रवि- 
पाक-४) 

ज्लान-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं ति एकं । 

प०१-२२ 
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ज्लान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्व्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-श्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । 
ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति एकं । स्ञान-सहजनात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
एकं । स्ञान-सहजात-प्रज्ज मजञ्व-निस्भय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
प्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

सइच्दिय-मग्गघटना (8) 

४४८. ज्लान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
्ान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-्रविगतं ति तीणि। 
स्लान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं 
ति तीणि । ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति तीणि। (श्रविपाक-४) 

स्ान-सहजात-निस्सय-विपाक-दन्दिय-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
एकं । स्ान-सहजात-ग्रञ्जमज्वय-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-मग्ग-ग्रत्थि- 
म्रविगतं ति एकं । ज्ञान-सहजात-ग्रञ्व्यमजञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्िय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । ज्ञान-सहजनात-निस्सय-विपाक- 
इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति एक । स्ान-सहजात-श्रज्ज- 

मञ्ज्व-निस्तय-विपाक-इन्द्रिय-सग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति एक । 
(सविपाक-५) 
ज्ञानमूलक । 
मग्गसभागं 

४४९. मगगपच्चेया हेतुया चत्तारि, म्रधिपतिया सत्त, सहजाते 
सत्त, ग्रञ्व्मञ्जे तीणि, निस्सथे सत्त, विपाके एकं, इन्द्रिये सत्त, ्ानं 
सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया सत्त, श्रविगतें 
सत्त । (१०) 

मग्गसामञ्जघटना (६) 

४५०. मग्ग-पहजात-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति सत्त। मग्ग- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि। मग्ग-सहजनात- 
श्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि। मग्ग-सहजात- 
निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाकं-४) 
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मग्ग-गहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्य-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग- 
सहजात-ग्रजञ््यमञ्ञ्-निस्सय-विपाक-संम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
मग्ग-सहजात-निस्धय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग- 
सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं ति 
एकं । (सविपाकं-५) 

सइद्धियघटना (६) 

४१५१. मगग-हजात-निस्तय-इन्द्रिय-श्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-्रत्थि-्रवियतं ति तीणि। 
मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-इन्दरिय-सम्पयुत्त-म्रत्थि-म्रविगतं ति 
तीणि । (अ्रविपाक-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-विप्पयुत्त-रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि। मग्ग-संहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-म्रत्थि-्रविगतं ति एकं । 
मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज मज्ज-निस्तय-विपा क-इन्द्रिय-श्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । मग्ग-सहजात-~ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-सहुजात-श्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-५) 

सञ्ञानघटना (€) 

४५२. मगग-सहजात-निस्पय-ञ्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति सत्त । 
मग्ग-सहजात-ग्रज्ज मजञ्ज-निस्पय-ञ्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । 
मग्ग-सहजात-म्रञ्ञ मजञ्व्य-निस्तय-ज्ञान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि । मग्ग-सहजात-निस्सय-स्ान-विप्पयुत्त-म्रत्थि-भ्रविगतं ति 
तीणि। (ग्रविपाक-४) 

मगग-सहजात-निस्सय-विपाक-ज्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । 
मगग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सान-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 
मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज मञ्व्य-निस्तय-विपाक-ज्ञान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं 
ति एकं । मग्ग-सहजात-निस्पय-विपाक-स्लान-विप्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं 
ति एक । मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ-निस्सय-विपाक-ञ्चान-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 
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४५३. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-सान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज सञ्जय -निस्सय-इन्द्रिय-सान-म्रत्थि-प्रविगतं ति 
तीणि । मरग-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-सान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
प्रविगतं ति तीणि। मग्ग-सहजात-निस्सथ-इन्दरिय-ज्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति तीणि। (म्रविपाक-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सान-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
एकं । मगग-सहजात-्रञ्व्य मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-स्ञान-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-सहजात-ग्रञ्व्यमञ्ज्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
ान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक- 
इन्द्रिय-स्ान-विप्पयृत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-सहजात- 

ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ज्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
एकं । (सविपाक-५) 





साधिपति-इन्द्रियधघटना (६) 


४५४. मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
सत्त । मग्गाधिपति-सहजात-ग्रेञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति तीणि । मग्गाधिपति-सहनात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
प्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-३) 

मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
एकं । मग्गाधिपति-सहजात-ग्रज्ज मज्-निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
सम्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्गाधिपति-सहजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रवियतं ति एक । (सविपाक-३) 

सहेतु-दन्ियघटना (९) 

४५५. मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्िय-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
चत्तारि । मग्ग-हेत्‌-सहजात-ग्रज्जमजञ्ज्य-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-म्रविगतं 
ति द्वे । मग्ग-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-इन्दरिय -सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति दवे। मग्ग-हेतु-सह जात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं 
तिद्वे। (्रविपाक-४) 

मग्ग-हेतु-सहजात-निस्मय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । 
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मग्ग-हेतु-सहजात-ग्रज्जमज्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रस्थि-्रविगतं ति 

एक । मग्ग-हेतु-सहजात-प्रञ्जमज्व्य -निस्सय-विपाक-इन्दरिय-सम्पयुत्त- 

प्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-हेतु-संहजात-निस्य-विपाक-इन्द्िय- 

विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-हेतु-संहजात-ग्रञ्ज मञ्ज- 

निस्सय-विपाक-इन्दरिय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-्रविगतं ति एकं । (संविपाक-५) 
सहेताधिपति-इन्दियघटना (६) 

४५६. मगग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति चत्तारि । मगग-हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्जय-निस्सय-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । मग्ग-हेताधिपति-सह॒जात-निस्तय- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-्रविगतं ति दवे । (ग्रविपाक-३) 

मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-प्रत्थि-्रविगतं 
ति एकं । मग्ग-हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्ञ्यमञ्ञ्य -निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
सम्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । मग्ग-हेताधिपति-सहुजात-निस्सय- 
विपाक-इन्द्रि-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाक-३) 

मग्गमूलकं । 
सम्पयुत्तसभागं 

४१५७. सम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, ्रधिपतिया तीणि, सहजाते 
तीणि, ्रजञ्जमञ्ने तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक, 
प्राहारं तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, श्रत्थिया तीणि, 
ग्रविगते तीणि । (१३) 

सम्पयुत्तघटना (२) 

४५८. सम्पयुत्त-सहजात-म्रञ्जमजञ्ञ-निस्वय-अ्रत्थि-ग्रविगतं ति 
तीणि । (्रविपाकं-१) 

सम्पयुत्त-सहजात-श्रञ्ज मञ्जन-निस्सय-विपाक-म्रत्थि-ग्रविगतं 


ति एकं । (सविपाकं-१) 
सम्पयुत्तम्‌ूलकं । 


विप्पयुत्तसभागं 
४५६. विप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, अ्रारम्मणे तीणि, म्रधि- 
पतिया चत्तारि, सहजाते तीणि, भ्रञ्जमञ्ञे एकं, निस्सये पञ्च, उप- 
निस्सये एकं, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते ती , कम्मे तीणि, विपाके एक, 
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ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, श्रत्थिया पञ्च, 
श्रविगते पञ्च । (१७) 
विप्वयुत्तमिस्सकघटना (४) 

४६०. विप्पयुत्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति पञ्चं । विम्पयुत्त-निस्सय- 
श्रत्थि-प्रविगतं ति पञ्चं । विप्पयुत्ताधिपति-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
चत्तारि । विप्पयुत्त-निस्सथ-इन्दरिय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 

पकिण्णकघटना (५) 

४६१. विप्पयुत्त-पच्छाजातत्थि-श्रविगतं ति तीणि । विप्पयुत्त- 
निस्सय-पुरेजात-म्रत्थि-मरविगतं ति तीणि । विप्पयुत्त-श्रारम्मण-निस्तय- 
पुरेजात-्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । विप्पयुत्त-श्रारस्भणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्पय-पुरेजात-प्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । विप्पयुत्त-निस्सथ-पुरेजात- 
इन्द्रिय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति एकं । 

सहजातघटना (४) 

४६२. विप्पयुत्त-सह जात-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
विप्पयुत्त-सहजात-प्रञ्व्यमञ्ञ्य-निस्सय-प्रत्थि-ग्रविगतं ति एके । 
(श्रविपाकं-२) 

विप्पयुत्त-पहजात-निस्सय-विपा क-स्रत्थि-ग्रविगतं ति एक । 
विप्पयुत्त-महजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विवाक-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
एक । (सविपाक-२ ) 

विप्पयृत्तमूलकं । 
अरत्थिसभागं 

४६३. भ्रत्थिपच्चया हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे तीणि, म्रधिपतिया 
ग्रु, सहजाते नव, श्रञ््वमञ्जे तीणि, निस्तये तेरस, उपनिरसये एकं, 
पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एक, श्राहारे सत्त, 
इन्द्रिये सत्त, साने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पगुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, 
ग्रविगते तेर । (१८) 

श्रत्थिमिस्सकघटना (११) 

४६४. प्रत्थि-ग्रविगतं ति तेरस । श्रत्थि-निस्सय-ग्रविगतं ति 

तेरस । प्रत्थि-स्रधिपति-ग्रविगतं ति रदु । ग्रत्थि-ग्रधिपति-निस्सय-प्रवि- 
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गतं ति श्रदु । ्रत्थि-म्राहार-प्रविगतं ति सत्त । श्रत्थि-इन्द्रिय-श्रविगतं ति 
सत्त । भ्रत्थि-निस्सय-इन्द्रिय-प्रविगतं ति सत्त । भ्रत्थि-विप्पयुत्त-्रविगतं 
ति पञ्च । ग्रत्थि-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति पञ्च । श्रत्थि-म्रधिपति- 
निस्सय-विप्पयुत्त-भ्रविगतं ति चत्तारि । श्रत्थि-निस्सय-इन्द्रिय विप्पयुत्त- 
ग्रविगतं ति तीणि। 


पकिण्णकघटना (ठ) 

४६१५. श्रत्थि-पच्छाजात-विप्पयुत्त-श्रविगतं ति तीणि । श्रत्थि- 
पुरेजात-ग्रविगतं ति तीणि । श्रत्थि-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-भ्रविगतं ति 
तीणि । भ्रत्थि-भ्रारम्मण-पुरेजात-म्रविगतं ति तीणि । अ्रत्थि-प्रारम्मण- 
निस्सय-पुरोजात-विष्पयुत्त-ग्रविगतं ति तीणि । प्रत्थि-्रारम्मणाधिपति- 
उपनिस्सय-पुरेजात-ग्रविगतं ति एकं । श्रत्थि-ग्रारम्मणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-्रविगतं ति एकं । ग्रत्थि-निस्सय-पुरेजात- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रविगतं ति एकं ` । 

सहजातघटना (१०) 

४६६. प्रत्थि-सहयात-निस्सय-श्रविगतं ति नव । अ्रत्थि-सहजात- 
श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रविगतं ति तीणि । ्रत्थि-सहजात-श्रच्जमञ्ज- 
निस्सय-सम्पयत्त-ग्रविगतं ति तीणि । ्रत्थि-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त- 
ग्रविगतं ति तीणि । ग्रत्थि-सहजात-्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विप्पयुत्त-श्रवि- 
गतं ति एकं । (श्रविपाकं-५) 

ग्रत्थि-सहजात-निस्पय-विपाक-ग्रविगतं ति एक । श्रत्थि-सहजात- 
ग्रञ्यमजञ्व्य-निस्सय-विपाक-ग्रविगतं ति एकं । श्रत्थि-सहजात-श्रञ्ज- 
मञ्ज-निस्सय-विपाक-उम्पयुत्त-्रविगतं ति एक । अ्रत्थि-सह जात-निस्सय- 
 विपाक-विप्पयुत्त-श्रविगतं ति एकं । श्रत्थि-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सय- 
विपाक-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति एकं । (सविपाकं-५) 

प्रत्यिमूलक । 
नत्थिसभागं 

४६९७. नत्थिपच्चया श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरं सत्त, उपनिस्सये 
सत्त, श्रासेवने तीणि, कम्मे एकं, विगते सत्त । (६) 


१. म० १. म० पोत्थके नत्थ । २. एत्थ 'पकिण्णकं नाम इमं' ति सी °, स्या० पोत्थकेसु 
श्रधिको पाठो दिस्सति । । 
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नत्थिघटना (२३) 
४६८. नत्थि-्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-विगतं ति सत्त । 
नत्थि-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-ग्रासेवन-विगतं ति तीणि । नत्थि- 


ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्प-विगतं ति एकं । 
नत्थिमूलकं । 


विगतसभागं 
४६६. विगतपच्चया भ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सयं 
सत्त, श्रासेवने तीणि, कम्मे एकं, नत्थिया सत्त । 
विगतधटना (३) 
४७०. विगत-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थी ति सत्त । 
विगत-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-म्रासेवन-नत्थी ति तीणि । विगत- 


ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थी ति एकं । 
विगतमूलकं । 


श्रविगतसभागं 

४७१. श्रविगतपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे तीणि, प्रधि- 
पतिया ग्रदु, सहजाते नव, ग्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये 
एक, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एक, ्राहारे 
यत्त, इन्द्रिये सत्त, ्ाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, 
ग्रत्थिया तेरस । (१८) 

श्रविगतमिस्सकघटना (११) 

४७२. अ्रविगत-ग्रत्थी ति तेरस । श्रविगत-निस्सय-ग्रत्थी ति 
तेरस । ग्रविगत-ग्रधिपति-्रत्थी ति शरद । ग्रविगताधिपति-निस्सय-प्रत्थी ति 
ग्रदु । श्रविगत-्राहा र-प्रत्थी ति सत्त । ग्रविगत-इन्द्िय-म्रत्थी ति सत्त । 
ग्रविगत-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थी ति सत्त । श्रविगत-विप्पयुत्त-ग्रत्थी ति 
पञ्च । श्रविगत-निस्सय-विप्पयुत्त-्रत्थी ति पञ्च । श्रविगत-ग्रधिपति- 
निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थी ति चत्तारि । श्रविगत-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थी ति तीणि । 

पकिण्णकधटना (८) 

४७३. ्रविगत-पच्छाजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थी ति तीणि । भ्रविगत- 

पुरेजात-्रत्थी ति तीणि । श्रविगत-निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-ग्रत्थी ति 
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तीणि । अ्रविगत-म्रारम्मण-पुरेजात-श्रत्थी ति तीणि । अ्रविगत-श्रारम्मण- 
निस्सय-पुरेनात-विप्पयुत्त-ग्रत्थी ति तीणि । अ्रविगत-्रारम्मणाधिपति- 
उपनिस्सय-पूरेजात-श्रत्थी ति एकं । श्रविगत-ग्रारम्मणाधिपति-निस्सय- 
उपनिस्सय-पूरेजात-विप्पयत्त-ग्रत्थी ति एक । श्रविगत-निस्सय-पूरेनात- 
इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थी ति एके । 
सहजातघटना (१०) 
४७४. श्रविगत-उहजात-निस्सय-श्रत्थी ति नव । श्रविगत-सह्‌- 
जात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-श्रत्यी ति तीणि । अ्रविगत-सहजात-ग्रञ्ज- 
मञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थी ति तीणि । श्रविगत-सहजात-निस्सय-विप्प- 
युत्त-ग्रत्थी ति तीणि । अ्रविगत-सहजात-ग्रञ्ज मञ्व्य-निस्सय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थी ति एकं । (श्रविपाकं-५) 
ग्रविगत-सहजात-निस्सय-विपाक-म्रत्थी ति एकं । श्रविगत-सह्‌- 
जात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थी ति एकं । श्रविगत-सहजात- 
ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थी ति एकं । भ्रविगत-सहनात- 
निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-म्रत्थी ति एकं । ्रविगत-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज- 
निस्सय-विपाक-विप्ययुत्त-्रत्थी ति एकं । (सविपाकं-५) 


ग्रविगतमूलकं । 
पञ्टावारस्स श्रनुलोमगणना । 


(३) पच्चनीयुद्धारो' 

४७५. कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्त श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो, सहजातपच्वयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो ग्रकु्षलस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो अ्रव्याकतस्स घम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

कुसलो धम्मो कूसलस्त च भ्रव्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्वयो । (४) 

४७६. श्रकुसलो धम्मो श्रकुसलस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्वयेन 
पच्चयो, सहजातपच्वयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्वयेन पच्वयो । 
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ग्रकुसलो धम्मो कूसलस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रकुसलो धम्मो श्रव्याकतस्स धम्मस्स ्रारम्मणपच्चयन पच्चयो, 
सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपनच्वयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चथो । 

ग्रकुसलो धम्मो अ्रकुसलस्स च ग्रन्याकतस्स च धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन परच्चयो । (४) 

४७७. प्रव्याकतो धम्मो भ्रव्याकतस्स धम्मस्स श्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
पूरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, भ्राहा रपच्चयेन 
पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रव्याकतो धम्मो ग्रकु सलस्स धम्मस्स म्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

४७८. कुसलो चं प्रव्याकतो च धम्मा कुंसलस्स धम्मस्स 
सहजातं, परेजातं । 

कुसलो च ग्रव्याकतो च म्मा ग्रव्याकतस्स धम्मस्स सहजातं, 
पच्छाजातं, श्राहार, इन्द्रियं । (२) 

४७६. श्रकुसलो च श्रव्याकतो च धम्मा भ्रकुसलस्स धम्मस्स 
सहजात, पुरेजातं । 

प्रकु्लो च म्रव्याकतो चं धम्मा भ्रव्याकतस्स धम्मस्स सहजात, 
पच्छाजातं, श्राहार, इन्द्रियं । (२) 

पञ्टावारस्स पच्चनीयुद्धारं । 
२. पच्चयपन्चनीयं 
(२) सङ्खया 
सुद्ध 

४८०. नहेतुया पन्नरथ, नप्रारम्मणे पन्नरस, नग्रधिपतिया 
पन्नरस, नग्मनन्तरे पन्नरम, नसमनन्तरे पन्नरप, नसहनाते एकादस, 
नम्रञ्व्यमञ्जें एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पन्नरस, नपृरे- 
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जाते तेरस, नपच्छाजाते पन्नरस, नश्रासेवनें पच्चरस, नकम्मे पन्नरस, 
नविपाके पन्नरस, नग्राहारे पञ्चरस, नटन्दरिये पन्चनरस, नज्ञाने पन्नरस, 
नमग्गे पतन्नरस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुक्ते नव, नोग्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोग्रविगते नव । 
नहैतुढुकं 
४८ १. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे पन्नरस, नश्रधिपतिया पन्नरस, 
नग्रनन्तरे पन्नरस, नयमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नग्रञ्जमञ्ञें 
एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पच्नरस, नपुरेजातें तेरस, 
नपच्छाजाते पत्नरस, न्मासेवने पन्चरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
नग्राहारे पन्नरस, नइन्दरिये पन्नरस, नल्लाने पन्चरस, नसग्गे पन्नरस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोश्रविगते नव । 
तिकं 
नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चेया नग्रधिपतिया पन्नरस, नग्रनन्तरे 
पन्नरस, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नग्रञ्जमञ्े एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये तेरस, नपृरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्नरस, नप्रासेवने पन्नरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, नग्राहारे 
पन्नरस, नइन्द्रिये पच्चरस, नज्ञाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोश्रविगते नव ... पे०.. । 
खक्कं 
नहेतुपच्चया नस्मारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजाते एकादस, नग्रञ्जमञ्ञे एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सयं तेरस, नपृरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्नरस, नग्रासेवने पन्चरस्, नक्रम्मे पच्नरस, नविपाके पन्नरस, नग्राहारे 
पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नन्नाने पन्नरस, नमग्े पन्नरस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोग्रविगते नव । 
सत्तकं 
नहेतुपच्वया न्मा रम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नश्रनन्तर- 
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पच्वया नसमनन्तरपच्वया नसहजातपच्चया नग्रञ्जमञ्जे एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारे 
एकादस, नइन्दरिये एकादस, नज्ञाने एकादस, नमम्गे एकादस, नसम्पयुततं 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोभ्रविगते नव । 
भ्टुकं 

नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपत्तिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्जमजञ्पच्चया 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारे 
एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नज्लाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोगश्रविगते नव । 

नवकं 

नहेतुपस्वया न्रारम्मणपच्चया नश्रधिपतिपच्वया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्छया नग्रञ्जमञ्जपच्चया 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सये पञ्च, नपृरेजाते एकादस, नपच्ाजाते 
नव, नग्रासेवनें एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारे 
एकादस, नदन्द्रिये एकादस, न ज्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोग्रविगते नव । 


दसकं 


नहेतुपच्चया नग्मारम्मणपच्वया नग्मधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्व्यमजञ्व्यपच्चया 
ननिस्सयपच्यया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्रासेवने पञ्च, नकम्मं पञ्च, नविपाके पञ्च, नग्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये 
पञ्च, नज्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोश्रत्थिया दे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोग्रविगते दवे । 
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एकादसकं 
नहेतुपच्चया न्नारम्मणपच्वया नग्रधिपत्तिपच्चया नश्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपस्चया नयहजातपच्चया नभ्नञ्व्यमज्जपच्चया 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजाते 
तीणि, न्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, न्विपाके पञ्च, नश्राहारे पञ्च, 
नइन्द्िये पञ्च, न्ने पञ्च, नमे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोश्रत्थिया द्र, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोश्रविगते दे । 
दादसकं 
नहेतुपच्वया नस्रारम्मणपस्वया नग्रधिपतिप्च्दया नश्रनन्तर- 
पच्चया नस्षमनन्तरपच्चंयाः ... पे ०... नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पस्चया नभ्रासेवने तीणि, नकस्मे एकं, सेविपाके तीणि, न्राहारे तीणि, 
नइन्द्िये तीमि, नञ्चाने तीणि, नमगमे तीणि, नरम्पयुक्ते तीणि, नविप्पयुतते 
तीणि, नोग्रत्थिया दे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोग्रविगते द्र 
०, पे०... । 
चुद्सकं 
नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया ... पे०... नपच्छाजातपच्चया 
नप्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एक, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये 
एकं, नाने एक, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया 
एकं, नोविगते एकं ... पे०... । 
सत्तरसकं 
नहेतुपच्चया न्ना रम्मणपच्वया =... पे०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नम्राहा रपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गे एक, नसम्पयुत्त 
एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक “.. पे०... । 
एकवीसक 
नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया ... पे०.. नग्राहा रपच्चया 
नञ्चानपस्वया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविष्पयुत्तपच्चया 
नोनस्थिपच्चया नोविगते एकं । 
सोरसकं (सइन्दियं) 
नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्वया ...पे०... . नकम्मपच्चया 
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नविपाकपच्चया नदन्दरियपच्चया नज्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 


पुनएकवीसकं 


नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया ...पे०... नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नइन्द्रियपच्चया नक्नानपच्चया नमगगपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया 

नविष्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगते एक । 
नहेतुमूलकं । 

नप्रारम्मणदुक 
४८२. नभ्रारम्मणपच्वया नहेतुया पन्नरस, नग्रधिपतिया पन्नरस, 
न्रनन्तरे पन्नरस, नसमनन्तरे पञ्चरस, नसहजाते एकादस, नग्रञ्न- 
मञ्जञे एकादस, ननिरपये एकादस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते तेरस, 
नपच्छाजाते पन्नरस, नश्रासेवने पन्नरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
नग्राहारे पन्नरस, नइन्द्रिये पन्नरस, नज्ञाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नो भ्रविगते नव .. पे०... । 


सत्तङ््‌ 

न्मारम्मणपच्चया नहेतुपच्वया नप्नधिपतिपच्चया नभ्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्जमञ्ज एकादस, 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारं 
एकादस, नदइन्द्रिये एकादस, नज्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकादस, नोश्रविगते नव ... पे०... । (यथा नहेतुमूलक एवं 

वित्थारेतन्ब ) । । 
नश्रारम्मणमूलक । 

नश्रधिपत्यादि 

४८३. नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तरपच्चया, नसमनन्तर- 


पच्वया (यथा नहेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्वं ) । 


१. पच्चनीयगणना ~ सी०; न आरम्मणमूलक ~ स्या०। 
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४८४. नसहजातपच्चया नहेतुया एकादस, न्रारम्मणे एकादस, 
नग्रधिपतिया एकादस्, नग्ननन्तरे एकादन, नसमनन्तरे एकादस, नग्रज्- 
मञ्ज एकाद, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते 
एकादस, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवनं एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके 
एकादस, नग्राहारे एकादस, नइन्दरिये एकादस, नक्चाने एकादस, नमग्गे 
एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोप्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
एकादस, नोविगते एकादस, नोग्रविगते नव ... पे०... । 

चतुवकं 

नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नश्रधिपतिया 
एकादस, नग्मनन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, नश्रज्जमञ्बे 
एकादस, ननिस्सये एकादश, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, 
नपच्छाजाते नव, नम्रासेवने एकादस्त, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नग्राहारे एकादस, नइन्द्रिये एकाद, नज्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकादसे, नोश्रविगते नव । 

नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया (सद्भत्तं ) । 

नसहजातमूलकं । 
नश्रञ्जामञ्डादुकं 

४८५. नम्रञ्जमञ्जपच्चया नहेतुया एकादस, नभ्रारम्मणे 
एकादस, नश्रधिपतिया एकादस, नग्ननन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, 
नसहजाते एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते 
एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, 
नविपाके एकादस, नश्राहारं एकादस, नइन्द्रिये एकादस, नज्ञाने एकादस, 
नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्तं नव, नोग्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, नोग्रविगते नव ... पे०... । 

चतुक्कं 

नश्रज्जमज्ज्यपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया नग्रधि- 

पतिया एकादस, नग्रनन्तरे एकादस, नसमनन्तरे एकादस, नसहजाते 


एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरोजाते एकादस, ॐ 
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नपच्छाजाते एकादस, नश्रासेयने एकादस, कम्मे एकादस्त, नविपाके 
एकदस, नग्राहारं एकादस, नइन्दरिये एकादस, नक्चानें एकादस, नमग्गे 
एकादक्ष, नस्तस्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
एकादस, नोविगते एकादश, नोश्रविगतें नव ... पे०... । 
श्रटुकं 

नश्रञ्जमञ्च्यपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्यया नग्रधि- 
पततिपच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसयनन्तरपच्वया नसहजातपच्चया 
ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते एकादस, नपच्छा- 
जाते नव, नग्रासेवने एक्ादसं, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नग्राहारे एक्ादस, नदन्द्रिये एकाद, नक्षाने एकादस, नमग्गे एकादस, 
नश्षम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकादस, नोश्रविगते नव (सरद्भत्तं) । 

नग्रञ्व्यमज्जमूलकं । 
ननित्छयदुकं 

४८६. ननिस्सयपच्येया नहेतुया एकादस, नग्रारम्मणे एकादस, 
नप्रधिपतिया एकादस, नच्ररन्तरे एकादस, नसषमनन्तरे एकादस, नसहजाते 
एकादस, नग्रञ्वमञ्जे एकादस, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते 
एकादश, नपच्छजाते नव, नश्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस्, नविपाके 
एकादस, नग्राहारे एकाद, नदन्दरिये एकादस्ष, नञ्चाने एकादस, नमगगे 
एक्ादस, नसम्पयुत्ते एकादस्ष, नविप्पयुत्तं नव, नोप्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
एकाद, नोविगते एकादस, नोश्रविगते नव ... पे०... । 

चतुक्कं 

ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया 
एकादस, नग्रनन्तरं एकादस, नसमनन्तरे एकादस, नसहजाते एकादस, 
नश्रञ्जमजञ्मे एकादस, नउपनिर्सये पञ्च, नपुरेजाते एकादस, नपच्छा- . 
जाते नव, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नग्राहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस्त, नञ्लाने एकादस, नमम्गे एकादस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोभ्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, 
नोविगते एकाद, नोप्रविगते नव ... पे०... । 
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ननिस्सयपच्चेया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चेया नसहजातपच्चया नघ्रजञ्ज- 
मञ्व्यपस्चया नउपनिस्सयपच्वया नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्च, नग्राहारे पञ्च, नदन्दरिये 
पञ्च, नज्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्परुत्ते तीणि, 
नोग्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगतं पञ्च, नोग्रविगतें 
दे (सद्ित्तं) । 
ननिस्सयमूलक । 
नउपनिस्सयदुकं 
४८७. नउपनिस्सयपच्चया नहेतुया पञ्चरस, न्रा रम्मणे तेरस, 
नश्रधिपतिया पन्नरस, नग्रनन्तरे पन्नरस, नसमनन्तरे पञ्नरस, नसहजाते 
एकादस, नग्रञ्व्वमज्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नपुरेजाते तेरस, 
नपच्छाजाते पन्नरस, नश्रासेवने पन्चरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
नग्राहारे पच्नरस, नडन्द्रिये पन्नरस, नञ्लाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थियां नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोग्रविगते नव ... पे ०... । 
चतुक्कं 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नश्रधि- 
पतिया तेरस, नग्मनन्तरे तरस, नसमनन्तर तेरस, नसहजाते सत्त, नग्मञ्व्न- 
मञ्ञे सत्त, ननिस्सये पञ्च, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते तेरस, नभ्रासेवने 
तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नग्राहारे तेरस, नइन्द्रिये तेरस, 
नञ्चाने तेरस, नमगगे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते पञ्च, नोग्रत्थिया 
द्रे, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस, नोश्रविगते दे ... पे०... । 
श्रदुक 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नम्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नक्षहजातपच्चेया 
न्रञ्जमज्जे सत्त, ननिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते 
पचञ्न्व, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नइृन्दरिये 
सत्त, नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते तीणि, नो- 
ग्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया सत्त, नोविगते संतत, नोग्रविगते द्रं । 
प०१-२४ 
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नवकं 
नउपनिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नश्रधि- 
परतिपच्चया नम्रनन्तरपच्चया नसंमनन्तरपच्वया नसहजातपच्चया 
नग्रञ्जमञ्ज्पच्चया ननिस्सये पञ्च, नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते 
पञ्च, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नदन्द्िये 
सत्त, नज्लाने संस, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते तीणि, नो- 
ग्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त, नोश्रविगतें द्वे । 
दसकं 
नउपनिस्तयपच्चया नहेतुपच्वया नभ्रा रम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नभ्रञ्ज्मञ्जपच्वया ननिस्सथपच्चया नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते 
तीणि, नस्रासेवनें पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्च, नग्राहारे पञ्च॑, 
नन्द्ये पञ्च, नञ्लाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोग्रत्थिया दे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोग्रविगते 
द्रे (सद्धित्तं) । 
नउपनिस्सयमूलक । 
नपुरेजातदुक 
४८८. नपुरेजातपच्चया नहेतुया तेरस, नग्रारम्मणे तेरस, 
नग्रधिपतिया तेरस, नग्रनन्तरं तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते 
एकादस, नग्मञ्जमञ्जे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सयं 
तेरस, नपच्छाजाते तेरस, न्रासेवनं तेरस, नकम्मे तरस, नविपाके तरस, 
नग्राहारे तेरस, नदन्द्रिये तेरस, नज्ञाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्तं 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया तेरस, नोविगते 
तेरस, नोग्रविगते नव ... पे०... । 
चतुक्क 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नम्रा रम्मणपच्चया नश्रधिपतिया 
तेरस, नग्रनन्तरे तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते एकादस, नग्रञ्ज- 
मञ्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सयं नव, नपच्छाजाते 
तेरस, नश्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नग्राहारे तेरस, 
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नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस, नोग्रविगते नव 
५४५ पे ०... । 
श्रटुकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतूपच्चया नग्रारम्मणपच्वया नश्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नेश्रञ्ज- 
सज्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये पञ्च, नपच्छाजाते 
नवे, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्माहारे 
एकादस, इन्द्रिये एकादस, नक्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्त 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोश्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगतें 
एकादस, नोश्रविगते नव ... पेऽ... । 
दसकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नप्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजा तपच्चया नश्रञ्ज- 
मञ्ञ्यपच्चय। ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सये पञ्च, नपच्छाजाते नव, 
नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारे एका- 
दस, नडइन्द्िये एकादस, नज्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोग्रविगते नव । 
एकादसकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया ...पे०... 
ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने 
पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्चे, नग्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्न्व, 
नज्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नो- 
ग्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च, नोश्रविगते द्रे (सद्धत्तं) । 
नपुरजातमूलक ॥ 
नपच्छाजातदुकं 
४८९. नपच्छाजातपच्चया नहेतुया पन्चरस, नग्रारम्मणे पन्नरस, 
नश्रधिपतिया पन्नरस, नग्रनन्तरे पन्नरथ, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते 
नव, नग्रञ््जमञ्ञे एकादस, ननिस्सये नव, नउपनिस्सये पन्नरस, 
नपुरेजाते तेरस, नश्रासेवने पञ्नरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, 
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नग्राहारे पन्नरस, नइन्दरिये पन्नरस, नञ्चाने पल्नरस, नमग्गे पन्नरस, 
नसम्पयृत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, 
नोविगते पन्नरस, नोग्रविगते नव ..- पे०... । 
चतुक्कं 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्वया नभ्रा रस्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिया पन्नरम, नग्रनन्तरे पन्नरम, नयमनन्तरे पन्नरप्‌, नसहजाते नव, 
नग्मञ्व्यमञ्जे एकादस, ननिस्सयें नव, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते 
तेरम, नग्रसेवने पन्नरस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके पन्नरस, नग्राहारे 
पन्नरम, नइन्द्रिये पन्नर्त, न्ञाने पन्नरस, नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्त 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया पन्नरस, नोविगते 
पन्नरस, नोश्रविगते नव ... पे०... । 

श्रटुकं 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्वया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्चया नग्मनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
नग्रञ्जमञ्जे नव, ननिस्मये नव, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरोजाते नव, 
नग्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नद्न्द्रिये नव, 
नज्ञाने नव, नमम्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोग्मत्थिया नव, 
नोनत्थिया नव, नोविगते नव, नोग्रविगते नव ... पे०... । 

दसकं 

नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नगप्रधि- 
पतिपच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्वया 
नग्रञ्जमजञ्जपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्पये तीणि, नपुरोजाते 
नव, नग्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नइन्द्िये 
नव, नञ्लाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया 
नव, नोनत्थिया नव, नोविगतें नव, नोग्रविगते नव । 

एकादसकं 

नपच्छाजातपच्वया नहेतुपच्चया ... पे ०... ननिस्सयपच्चया 
नउपनिस्ययपच्वया नपुरेजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे एक, 
नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नन्द्ये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्मे 
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तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि, नोग्रविगते द्रे (सद्धत्तं) । 
नपच्छाजातम्‌लक । 
न्रासेवनपच्चया ... (यथा नहेतुपच्चया एवं वित्थारेतव्वं ) । 
नकम्मदुकं 
४६०. नकम्मपच्चया नहेतुया पन्नरस, नग्रारम्मणे पन्नरस, 
नग्रधिपतिया पन्नरस, नश्रनन्तरे पच्नरस, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते 
एकादस, नग्रञ्जमञ्जे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये 
पन्नरस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते पन्नरस, न्रासेवने पन्नरस, नविपाके 
पन्नरस, नग्राहारे पन्नरस, नदन्द्रिये पन्नरस, नज्ञाने पन्नरस, नमग्गे 
पन्नरस, नसम्पयुत्तें एकादस, नविष्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोग्रविगते नव ... पे०... । 
चतुक्क 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया 
पन्नरस ... पे०... नउपनिस्सये तेरमस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते 
पन्नरस ... पे०... नोश्रविगते नव ...पे०... । 
दसकं 
नकम्मपच्चया नटेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया ...पे०... न- 
निस्सयपच्वया नउपनिस्सये पञ्च, नपूरेजाते एकादस, नपच्छाजाते 
नव, नग्रामेवने एकादम ... पे०... नोग्रविगने नव । 
एकादसक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया नपुरे- 
जाते पञ्च, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने पञ्च, नविपाके पञ्च, न्राहारे 
पञ्च, नदइन्द्रिये पञ्च, नञ्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च ... पे०... । 
तेरसक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्वया ... पे ०... नपुरेजातपच्चया नपच्छा- 
जातपन्वया नभ्रासेवने एक, नविपाके एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, 
न्ञाने एक, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं (सद्भत्तं ) । 
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नविपाकपच्चया ... (यथा नहतुमूलकं एवं वित्थारेतन्बं ) । 
नग्राहारदुक 

४९१. नग्राहारपच्वया नहेतुया पन्नरस, नच्रारम्मणे पन्नरस, 
नग्रधिपतिया पन्नरस, नग्मनन्तरे प्रस, नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते 
एकादस, नग्नञ्जमञ्ने एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये 
पन्नरस, नपुरेजाते तेरस ...पे०... नोश्रविगते नव ... पे०... । 

चतुवकं 
नग्राहा रपच्चया नहेतुपच्वया नभ्रारस्मणपच्चया नम्रधिपतिया 


, पन्नरस ... पे०... नउपनिस्सये तेरस ... पे ०.. नोश्रविगते नव ... पे०... । 
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श्रदुक 
नभ्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया ...पे०... नसहजातपच्वया नग्रञ्ज- 
मञ्जे एकादस, ननिस्सये एकादस्त, नउपनिस्सये सत्त, नपृरेजाते एकादस, 
नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, 
नइन्द्रिये नव, नञ्चाने एकादस, नसग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादस, 
नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, 
नोश्रविगते नव ... पे०... । 


दस्क 
नग्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०... ननिस्सयपनच्चया नउप- 
निस्सये पञ्च, नपुरेजति एकदस, नपच्छाजाते नव, न्रासेवने एकादस, 
नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नडन्दरिये नव, नञ्ञाने एकादस, 
नमम्गे एकाद, नसम्पयुत्ते एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, नोश्रविगते नवं । 


एकादसकं 


नग्राहारपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०.. नउपनिस्सयपन्वया 
नपूरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, 
नविपाके पञ्च, नदन्द्रिये तीणि, नञ्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्त 
पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया दे, नो नत्थिया पञ्च, नोविगतं 
पञ्च, नोश्रविगतें दवे ... पे °... । 
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तैरसकं 
नश्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया ..पे ०... नपुरोजातपच्चया नपच्छा- 
जातपच्चया नश्रासेवने तीणि, नकम्मे एकं, नविपाके तीणि, नन्दये दे, 
नक्षानें तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नो- 
ग्रत्थिया दवे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोग्रविगते दे ... पे ०... । 
पन्नरसके 
नग्राहा रपच्चया नहतुपच्चया ... पे०... नपच्छाजातपच्चया 
नग्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाके एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं ... पे०...। 
श्रटुारसकं 
नग्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नञ्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तं एकं, नविप्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं (सद्धित्तं ) । 
नडन्दरियदुकं 
४९२. नडन्द्रियपच्चया नहेतुया पन्नरस, नग्रारम्मणे पन्नरस 
... पे ०... नोग्रविगते नव ... पे०... । 
चतुष्क 
नइन्दरियपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया नग्रधिपतिया 
पन्नर् ... पे०... नउपनिस्सये तरस ... पे०... नोग्रविगते नव ... पे ०...। 
श्रदुक 
नडन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०... नसहजातपच्वया 
नश्रञ्ज्यमञ्ञे एकादस, ननिस्सये एकादस, नउपनिस्सये सत्त, नपुरोजाते 
एकादस, नपच्छा जाते नव, नग्मासेवने एकादस, नकम्मे एकादस, नविपाके 
एकादस, नग्राहारे नव, नज्ञाने एकादस, नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्त 
एकादस, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया एकादस, नोविगते 
एकादस, नोप्रविगते नव ..पे०... । 
दसकं 
नडन्द्रियमच्चया नहेतुपच्चया .. पे ०... ननिस्सयपच्चया नउप- 
निस्सये! पञ्च, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते नव, नश्रासेवने एका- 
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दस, नकम्मे एकादस, नविपाके एकादस, नग्राहारे नव, नञ्चाने एकादस, 
नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते एकादसं, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, 
नोनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस, नो्रविगते नव । 
एकादसकं 
नदइन्दरियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजाते पञ्च, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, 
नविपाके पञ्च, नग्राहार तीणि (कातव्बं) | 
तेरसकं 
नदन्दरियपच्वया नहेतुपच्चया ...पे ०... नपुरेनातपच्चया नपच्छा- 
जातपच्चया नग्रासेवने तीणि, नकम्मे एकं, नविपाके तीणि, नग्राहारे 
दे, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोश्रत्थिया द्वे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोग्रविगते 
द ... प... । 


पन्नरसकं 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया नचिपाके 
एक, न्ञाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एकं, नोविगते एकं ... पे०... । 
एकवौसकं 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया ... पे ०... नकम्मपच्चया नविपाक- 
पच्चया नक्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया 
नोनत्थिपच्चया नोविगते एकं (सद्त्तं) । 
नज्ञानपच्वया ... नमग्गपच्चया ... (यथा नहेतुमूलकं एवं 
वित्थारेतव्वं ) । नक्ष्पयुकत्तपच्चया .. (यथा नग्रञ्मञ्व्यमूलकं' एवं 
वित्थारेतव्वं ) । 
नविप्पयुत्तदुकं 


४६३. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुया नव, नश्रारम्मणे नव, नग्रधि- 
पतिया नव, न्ननन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नग्रज्ज- 





१. अ्रञ्जमजञ्ञमूलक - म० । 
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मञ्जे नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते 
नव, नग्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहरे नव, नदन्द्रिये 
नव, नञ्ञाने नव, नमग्गे नव, नसम्ययुत्तं नव, नोश्रस्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोश्रविगते नव ... पे०... । 
चतुक्कं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया नच्रधि- 
पतिया नव, नग्मनन्तरे नव, नस्चमनन्तरे नव, नसतहजाते नव, नम्र॑ञ्ज- 
मञ्ञे नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्धये पञ्च, नपुरेजाते नव, नपच्छा- 
जाते नव, नश्नासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, न्राहारे नव, नदृन्द्रिये 
नव, नज्ञाने नव, नसम्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नोगश्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोश्रविगते नव ... पे०... । 
दसकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्वया नग्रधि- 
पतिपच्चया नग्रनन्तरपच्चया नस्मनन्तरपच्चया नसहजातपच्चवया 
नभ्रञ्जमजञ्व्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
नव ...पे०... नोश्रविगते नव । 
एकादसकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्वया (मूलकं 
सद्भत्तं ) ननिस्त्यपच्चया नउपनिस्दयपच्चया नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे एकं, नविपाके तीणि, नम्राहारे 
तीणि, नइन्दरिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, ननम्पयुत्ते तीणि, 
नोग्रत्थिया द्रे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोश्रविगते दवे ... प०... । 
श्रहुारसकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलकं 
सद्त्तं) नकस्पपच्चया नविपाकपच्वया नदन्द्रियपच्चया नञ्ाने एकं 
-.. पे ०... नोविगते एक (सरभत्तं) । 
नोग्रत्थिवुकं 
४€४. नोग्रत्थिपच्चया नहेतुया नव, नग्रारम्मणे नव, नग्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे नव, नरामनन्तरे नव, नसहजाते नव, नग्रञ्ज- 
१०१-२५ 
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मञ्ज नव, ननिस्सये नव, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते 
नव, न्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नन्द्ये 
नव, नज्ञाने नव, नमम्गे नव, नक्षम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोभ्रविगते नव ..- पे०... । 
चतुक्क 
नोश्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चेया नश्रारम्मणपच्चया नप्रधिपतिया 
नव ... पे ०... ननिस्सये नव, नउपनिस्सये दे ... पे ०... । 
दसकं 
नोप्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया न्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया न्षहजातपच्चंयां नग्रञ्ज्- 
मञ्ञ्यपच्चया ननिस्तयपच्चया नउपनिस्सये दवे, नपुरेजाते नव ... पे०... 
नोश्रविगते नव । 
एकादसकं 
नोग्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रा रम्मणपच्चया (मूलकं 
सद्ित्तं) नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजाते द्रे, नपच्छाजाते दे, नश्रासेवने 
द्र, नविपाके द्व, नग्राहारे दे, नइन्द्रिये दे, नक्लाने दे, नमग्गे द्रे, नसम्पयुत्ते 
दे, नविप्पयुत्ते द्व, नोनत्थिया दे, नोविगते द्वे, नोश्रविगते द्वे ... प०... । 
सत्तरसकं 
नोश्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया (मूलकं 
सद्भुत्तं) नग्रासेवनपच्चया नविपाकपच्चया नग्राहा रपच्चयां नडन्द्रिय- 
पच्चया नक्लाने द्रे ... पे०... नोश्रविगते द्वे ... पे०... । 
एकवीसकं 
नोग्रत्थिपच्चया नहेतुपच्यया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपूरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्यया नग्रासेवनपच्चया नविपाकपच्चया 
नप्राहारपच्वया नइन्द्रियपच्चया ... पे ०... नविष्पयुत्तपच्चया नोनत्थिया 
दे, नोविगते द्रे, नोग्रविगते दवे । 
तेवौसकं (सउपनिस्सयं) 


नोश्रत्थिपच्चया नहतूपच्चया ... पे०... नोविगतपच्चया 
नोश्रविगते द्वं । 
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तेवीसंकं (सकम्मं ) 

नोग्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धत्तं ) ननिस्सय- 
पच्चया नपुरेजातपच्वया (मूलकं सद्धत्तं ) नकम्मपच्चया ... पे ०१... 
नोविगतपच्चया नोश्रविगते नवः । 

नोनत्थिदुकं 

४९५. नोनत्थिपच्चया नहेतुया पन्नरस (सद्ितं) । 

नोनत्थिया च, नोविगते च (नहेतुपच्चयसदिसं ) । 5 

नोविगतदुकं 

४९६. नोविगतपच्चया नहेतुया पन्नरस (सद्कित्तं ) । 

नोश्रविगतदुकं 

४९७. नोश्रविगतपच्चया नहेतुया नव, नग्मारम्मणे नव, नग्रधि- 
पतिया नव ... पे ०... नोविगते नव । 

नोश्रविगतपच्चया ... (नोग्रत्थिपच्चयसदिसं ) । 

पञ्टावारस्स पच्चनीयगणना । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हदडकं 

४९८. हेतुपच्चया नभ्रारम्मणे सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, 10 
नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्जमज्ञे तीणि, नउपनिस्सये 
सत्त, नपुरोजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, 8. 210 
नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नदन्द्रिये सत्त, नक्चाने सत्त, नमग्गे सत्त, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

हैवुसामञ्छघटना (€) 

४९९. हेतु-सहजात-निस्सय-म्रत्थि-प्रविगतं ति न्रा रम्मणे सत्त, 
नग्रधिपतिया सत्त, नग्मनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्जमञ्ने 
तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेनाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नम्रासेवने 
सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नप्राहारे सत्त, नन्दये सत्त, नञ्चाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त 
नोविगते सत्त । .. :: 2 


१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २. दवे - सी, स्या० । ३. हैतुमूलकं ~ सी ०, 
स्या०। 
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हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नग्रारम्मणे 
तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, 
नडउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नडन्दिये तीणि, 
नक्चाने तीणि, नमगगे तीणि, नसम्पयुत्तें एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

हेतु-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति 
नप्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नम्राहारे तीणि, नन्दये तीणि, 
नञ्चाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

हेतु-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-्रविगतं ति नग्रारम्मणे 
तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नग्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपृरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नन्दये 
तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-म्रत्थि-ग्र विगतं ति नग्ना रम्मणे एक, 
नम्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नस्मनन्तरे एकं, नग्रञ्व्यमजञ्जे एक, 
नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नडइन्द्रिये एकं, नज्नाने एकं, नमग्े एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया ' एकं, नोविगते एकं । 

हेतु-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ्-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-म्रविगतं ति 
नश्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, 
नउपनिस्सये एकं, तपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नज्ञाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

हेतु-सहजात-्रज्ज मजञ्ज्-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-परत्थि-प्रवि- 


१. श्रत्थिया - सी° । 
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गतं ति नश्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, न्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नञ्चाने एक, नम्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयृत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नग्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नश्रनन्तरे एकं, नभमनन्तरे एक, 
नग्रञ्व्यमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एकं, नज्ञाने एक, 
नमगगे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ्य - निस्सय - विपाक - विप्पयुत्त - श्रत्थि- 


ग्रविगतं ति नम्रा रम्मणे एकं, नप्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे | 


एकं, नउपनिस्सयं एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 

नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नदन्द्रिये एकं, नज्ाने एके, नमग्गे एकं, 

नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 
सइन्दरिय-मगघरना (€) 

५००. हेतु-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-मग्ग-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नग्रारम्मणे चत्तारि, नश्रधिपतिया चत्तारि, नश्रनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे 
चत्तारि, नग्रञ्जमञ्ञ दे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नश्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नभ्राहारे चत्तारि, न्चानं चत्तारि, नसम्पयुत्ते द्वे, नविप्पयुत्ते 
द्रे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

हेतु-पहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-्रत्थि-श्रविगतं 
ति नग्रारम्मणे द्वे, नग्रधिपत्िया द्रे, नग्रनन्तरे द्वे, नसमनन्तरे दे, नउप- 
निस्सये द्वे, नपुरेजाते द, नपच्छाजाते दे, नग्रासेवने दे, नकम्मे द्वे, नविपाके 
दे, नग्राहारे दवे, न्लाने द्वे, न^म्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते दव, नोनत्थिया द्व, 
नोविगते द्रे । 

हेत्‌-सहजात-प्रञ्ज मञ्ञ्व-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति न्रारम्मणे दवे, नग्रधिपतिया द्रे, नग्रनन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, 
नउपनिस्भये दे, नपुरेनाते दे, नपच्छाजाते दे, न्रासेवने दवे, नकम्मे द्ध, 
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नविपाके दे, नग्राहारे दे, नज्ञाने दवे, नविप्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया द 
नोपिगते द्रे । 
हेत्‌-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नप्रारम्मणे द्रे, नश्रधिपतिया दवे, नग्रनन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, नग्रञ्ज- 
मञ्ञे द्रे, नउपनिस्सयें द्रे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दे, नश्रासेवने दे, 
नकम्मे दे, नविपाके दे, नग्राहारं दे, नक्ञाने द्रे, नसम्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया 
दे, नोविगते द्वे । (श्रविपाक-४) 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-अ्रत्थि-ग्रविगतं ति 
न्मा रम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नभ्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, 
नश्रञ्जमजञ्जे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नभ्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एकं, नसम्पयुत्ते 
एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 
हेतु-सहजात-श्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-मग्ग-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नप्रारम्मणे एकं, नप्रधिपतिया एक, नश्रनन्तरे एकं, नसम- 
नन्तरे एके, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नभ्रासेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नञ्ञाने एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते 
एके, नोनत्थिया एके, नोविगते एकं । 
हेतु-सहजात-प्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे 
एक, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपृरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, न्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नज्चाने एकं, नविप्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक - इन्द्रिय - मग्ग - विप्पयुत्त - भ्रत्थि- 
ग्रविगतं ति न्रा रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एक, नश्रञ्व मञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नम्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नञ्ञाने एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्िय-मम्ग-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, 
नसमनन्तरं एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
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न्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नम्राहारे एकं, नज्ञाने एकं, नसम्पयुत्तं एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (संविपाकं-५) 
साधिपति-इन्दरिय-मगाघटना (६) 

५०१. हंताधिपति-सहज।त-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-श्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नग्रारम्मणे चत्तारि, नग्मनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नग्रञ्ज- 
मजञ्ञे द्वे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते चत्तारि, 
नग्रासेवने च॑त्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नग्राहारे चत्तारि, 
नञ्लाने चत्तारि, नसम्पयुत्त द्र, नविष्पयुत्त द्रे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

हेताधिपति-सह जात-ग्रञ्जमञज-निस्सय-दन्द्रिय-मम्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे द्रे, नग्रनन्तरे द्रे, नसमनन्तरे द्र, नउपनिस्सये 
दरे, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजति द्वे, न्रासेवने द्वे, नकम्मे द्वे, नविपाके दे, 
नम्राहारे दवे, नज्ञाने द्रे, नविप्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया द्व, नोविगते द्वे । 

हेताधिपति-सहजात-निस्सय - इन्द्रिय - मग्ग - विप्पयुत्त - श्रत्थि- 
श्रविगतं ति नग्रारम्मणे द्वे, नग्रनन्तरे द्वे, नसमनन्तरे दरे, नग्रञ्जमञ्येदे, 
नउपनिस्सये द्वे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दे, नभ्रासेवने दवे, नकम्मे दव, 
नविपाके द्वे, नग्राहारे द्व, नज्चाने द्वे, नसम्पयुत्ते द्र, नोनत्थिया द्व, नोविगते 
द्रे । (ग्रविपाकं-३) 

हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नश्नारम्मणे एकं, नश्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नश्रञ्ज मञ्ञे एक, 
नउपनिस्सये एक, नपृरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नञ्र।सेवने एक, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

हेताधिपति-गहजात-ग्रञ्व्न मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नद्मारम्मणे एक, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपृुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, न्रासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नश्राहारे एक, नञ्ञाने एकं, नविष्पयत्ते एकं, नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं । 

हेताधिपति-सहजात-निस्पय-विपा क-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
श्रविगतं ति नग्रारम्मणे एक, नग्मनन्तरे एक, नसंमनन्तरे एकं, नग्रज्ज- 
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मञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपृुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, न्रासेवने 
एकं, नकम्मे एक, नश्राहारे एकं, नक्नाने एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया 
एक, नोविगते एकं । (सविपाक- ) । 
हेतुमूलकं । 
श्रारस्मणदुक 

५०२. श्रारम्मणपच्चया नहेतुया नव, नग्रधिपतिया नव, 
नश्रनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, न्हजति नव, नग्रञ्जमञ्ने नव, ननिस्सये 
नव, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, 
नकम्मे नव, नविपाके नव, नश्राहारे नव, नन्दये नव, नञ्चाने नव, 
नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोग्रविगते नव । 

श्रारम्मणघधरना 

५०३. प्रारम्मण-ग्रधिपति-उपनिस्सयं ति नहेतुया सत्त, 
नश्रनन्तरे सत्त, न्मनन्तरे सत्त, नसहजाते सत्त, नम्मञ्जमञ्ञे सत्त, 
ननिस्तये सत्त, नुरेजाते सत्त, नपच्छाजते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नञ्चाने सत्त, नमग्गे 
सत्त, नसम्पयुत्ते दात्त, नविप्ययुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त, नोश्रविगते सत्त । 

ग्रारसम्मण-पुरोजात-श्रत्थि-रविगतं ति नहेतुया तीणि, नग्रधि- 
पतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नससनन्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, 
नग्रञ्जजमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिर्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नक्षम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्त 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविमते तीणि । 

ग्रारम्मण-निस्तय-पुरंजात-विप्पयुत्त-ऋत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नञ्मनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसह जाते 
तीणि, नप्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्रासेवने तीणि, नक्षम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नन्दे 
तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नक्तम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 
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ग्रा रम्मण-ग्रधिपत्ि-उपनिस्सय-पुरोजात-म्रत्थि-म्रविगतं ति न- 
हेतुया एक, न्रनन्तरं एक, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते एक, नग्रञ्ज- 
मञ्ज एक, ननिस्सये एकं, नफच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्में 
एक, नविपाके एकं, नश्राहारे एक, नडन्द्रिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

भ्रा रम्मण-ग्रधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते 
एक, नग्रञ्जमञ्जे एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे 
एकं, नविपाके एकं, नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, नञ्चाने एक, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

म्रारम्मणभूलक । 
श्रधिपतिदुकं 

५०४. अ्रधिपतिपच्वया नहेतुया दस, नग्रारम्मणे सत्त, 
नग्रनन्तरे दस, नस्मनन्तरे दस, नसहजाते सत्त, नश्रञ्जमञ्ने श्रु, 
ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते दस, नपच्छाजाते दस, न- 
ग्रासेवने दस, नकम्मे दस, नविपाके दस, नग्राहारे दस, नइन्दरिये दस, 
नज्लाने दस, नमग्गे दस, नसम्पयुत्ते श्रु, नविप्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया 
सत्त, नोनत्थिया दस, नोविगते दस, नो श्रविगते सत्त । 

श्रधिपतिमिस्सकघटना (३) 

५०१५. श्रधिपति-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया श्रु, न्रारम्मणे 
सत्त, न्रनन्तरे श्रटु, नसमनन्तरे श्रु, नसहजाते एकं, नग्रञ्जमज्जें 
चत्तारि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्थये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छ। जाते 
ग्रु, न्रासेवने श्रु, नकम्मे श्रु, नविपाके श्रु, नग्राहारे श्रदु, नइन्त्िये 
ग्रु नज्ञाने अ्रदु, नमग्गे श्रदु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्तं चत्तारि, 
नोनत्थिया श्रु, नोविगते भ्रट । 

ग्रधिपति-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया टु, नश्रारम्मणे 
सत्त, नश्रनन्तरे श्रद्ु, नसमनन्तरे ग्द, नसहजाते एक, नञ्जञ्जमञ्ञे 
चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते श्रु, नग्रासेवने 
ग्रु, नकम्मे श्रदु, नविपाके श्रदरु, नग्राहारे रदु, नइन्द्रिे श्रदु, नज्ञाने 
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रट, नमग्गे श्रु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
ग्रदु, नोविगतं श्रद । 

ग्रधिपति-निस्तय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नग्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्जमञ्बे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नश्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नश्राहारे चत्तारि, नइन्दरिये चत्तारि, नञ्चाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

पकिण्णकघटना (३) 

५०६. ्रधिपति-ग्रारम्मण-उपनिस्सयं ति नहेतुया सत्त, न- 
श्रनन्तरे सत्त, नक्षमनन्तरे सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्मञ्ने सत्त, 
ननिस्सये सत्त, नपुरोजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे 
सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नदइन्दरिये सत्त, नञ्ञाने सत्त, नमग्गे 
सत्त, नसम्पुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त, नोगश्रविगते सत्त । 

प्रधिपति-ग्रारम्मण-उपनिस्सय-पुरेजात-श्रत्थि-श्रविगतं ति न- 
हेतुया एक, नग्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नसहजाते एक, नग्रञ्ज मञ्ज 
एक, ननिस्सये एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, 
नविपाके एक, नम्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नञ्चाने एकं, नमम्गे एक, 
न्म्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

प्रधिपति-म्रारम्मण-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-ग्रत्थि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्ननन्तरं एक, नसमनन्तरे एक, नसहजाते 
एक, नभ्नञ्जभलञ्े एक, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, नकम्में 
एकं, नविपाके एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नस्षाने एकं, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नो विगते एकं । 
सहजात-छन्दाधिपतिघटना (६) 

५०७. अ्रधिपति-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त, नभ्रारम्मणे सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, न्रञ्जमञ्मे 
तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नभ्रासेवने 
सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नश्राहारे सत्त, नन्दये सत्त, नज्ञाने 
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सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

ग्रधिपति-सहजात-ग्रज्जमजञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि, नग्ना रम्मणे तीणि, नश्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, 
नडउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, 
नञ्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनस्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि। 

ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्मारम्मणे तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नग्रञ्ज्य- 
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मज्ज तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, . 


न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, 
नइृन्दिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमम्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-३) 

ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेवुया 
एक, नश्रारम्मणे एक, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नग्रञ्जमञ्जे 
एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नभ्राहारे एक, नइन्दरिये एक, नंज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रधिपति-सहजात-ग्रज्जमञ्व्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-भ्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, नम्मनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, न्रासेवने एक, 
नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एकं, नज्लाने एकं, नमम्मे एक, नविप्प- 
युत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

भ्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ` ति 
नहेतुया एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नग्रज्ज- 
मञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नश्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एक, नज्ञाने 
एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (सविपाक-३) 
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चित्ताधिपतिवटना (६) 

५०८. ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-श्राहा र-इन्दरिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नश्रज्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नज्ञाने सत्त, नमम्मे 
सत्त, न्षम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ब-निस्सय-ग्राहा र-इन्दरिय-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नन्रारम्मणे तीणि, नब्रनन्तरे 
तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नज्ञाने 
0 तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि। 

प्रधिपति-सहजात-निस्सय-्राहा र-इन्द्िय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-्रवि- 
गतं ति नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नग्नञ्जमञ्मे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नश्नासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नज्ञाने तीणि, 
नमम्गे तीणि, नस्षम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (श्रविपाक-३) 

प्रधिपत्ति-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहार-इन्द्रिय-्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, न्रनन्तरे एकं, न समनन्तरे एक, 
नश्रञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्पये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नश्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नक्ञाने एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविष्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 
8. 220 श्रधिपति-सहजात-ग्रज्जमजञ्व्य-निस्सय-विपाक-म्राहार-इन्दरिय- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एक, न्रा रम्मणे एक, नप्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छा जाते एक, 
नश्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नज्ञाने एकं, नमर्गे एकं, नविप्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

प्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एक, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नग्रञ्ज्मञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
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एक, न्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नज्ञाने एक, नमे एक, नसम्पयुत्ते एकं, 
नोनत्थिया एक, नो विगते एकं । (सविपाकं-३) 
विरियाधिपतिघरना (६) 

५०९. ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया सत्त, नभ्रारम्मणे सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्ज- 
मञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, 
नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नज्ञाने सत्त, 
नस्म्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ - निस्स्य-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रस्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, न्मारम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारं तीणि, 
नञ्नाने तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

भ्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, 
नम्रज्जमञ्बे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नम्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे 
तीणि, नज्ञाने तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (ग्रविपाक-३) 

ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक - इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नम्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकः, 
नग्रञ्जमञ्ने एकं, नउपनिस्ख्ये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
नश्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नज्ञ ने एक, नसम्पयुत्ते एक, 
नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया एकं, नम्रा रम्मणे एक, नभ्रनन्तरे एकं, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 
नञ्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नम्राहारे एक, नन्चाने एकं, नविष्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
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ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्रा रम्मणे एकं, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नश्रञ्ज् मञ्ज एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरोजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, न्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाक-३) 

वीमंसाधषिपतिघटना (६) 

५१०. ग्रधिपति - हेतु - सहजात - निस्सय - इन्द्रिय -मग्ग-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति नग्रारम्मणे चत्तारि, नग्रनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, 
नश्रञ्जमञ्जे दे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते 
चत्तारि, नग्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नग्राहारे 


चत्तारि, नक्चाने चत्तारि, नसम्पयुत्ते द्व, नविप्पयुतते द्वे, नोनत्थिया चत्तारि, 
नोविगते चत्तारि । 


भ्रधिपति-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय - इन्द्रिय-मग्ग-सम्प- 
युत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नग्रारम्मणे द्वे, नग्रनन्तरे दे, नसमनन्तरे दे, 
नउपनिस्सये दवे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दे, नग्रासेवने दे, नकम्मे दे, 
नविपाके ढे, नग्राहारे द, ज्ञाने दे, नविप्पयुत्ते दे, नोनत्थिया द, 
नोविगते द्रे । 

ग्रधिपति-हेतु-सहजात-निस्सय - इन्द्रिय - मग्ग - विष्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे द्वे, नग्रनन्तरे दे, नसमनन्तरे दवे, नग्रञ्जमञ्जें 
द्रे, नउपनिस्सये दे, नयुरेजाते दवे, नपच्छाजाते द्वे, नग्रासेवने दे, नकम्मे 
द्रे, नविपाके दे, नग्राहारे दवे, नज्ञाने द्वे, नसम्पयुत्त द्वे, नोनत्थिया दे, 
नोविगते दे । (ग्रविपाकं-२) 

श्रधिपति - हेतु-सहजात - निस्सय ~ विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि- 
भ्रविगतं ति नश्रारम्मणे एक, नग्ननन्तरे एके, न समनन्तर एक, नग्रञ्जमञ्ने 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एक, 
नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नज्ञानें एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रधिपति-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-दन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं ति नश्रारम्मणे एक, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नम्राहारे एकं, नज्ञाने एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं । 


१.७.५१२] पञ्हावारो २०७ 
ग्रधिपति-हेतु-सहजात - निस्सय - विपाक-इन्दरिय-मग्ग-विप्पयुत्त- 
ग्रस्थि-ग्रविगतं ति नश्रारम्मणे एकं, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, 
नग्रञ्व्यमञ्जे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
न्रासेवने एकं, नकम्मे एक, न्राहारे एकं, नक्चाने एकं, नसम्पयुत्ते एक, 

नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाक-३) 
ग्रधिपतिमूलक । 

श्रनन्तरदुकं 

५११. अ्ननन्तरपच्चया नहेतुया सत्त, न्रारम्मणे सत्त, नप्रधि- 
पतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्व्यमञ्ञे सत्त, ननिस्सयें सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रसेवने पञ्च, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नग्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, 
नविष्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोग्रविगते सत्त । 

श्रनन्तरघटना (३) 

५१२. श्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
सत्त, नभ्मारम्मणे सत्त, नश्रधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्जमञ्ञे 
सत्त, ननिर्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने पञ्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नश्राहारे सत्त, नडइन्दरिये सत्त, नज्ञाने सत्त, 
नमगगे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोग्रविगते 
सत्त । 

श्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-्रासेवन-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
तीणि, नञ्मारम्मणे तीणि, नच्रधिपतिय। तीणि, नसहजाते तीणि, नग्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, ननिस्तये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने 
तीणि, नमम्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया 
तीणि, नोग्रविगते तीणि । 

ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नसहजाते एक, नग्रञ्ज मञ्ज 
एकं, ननिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नम्रासेवने एक, 
नविपाके एक, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, नमस्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोग्रत्थिया एकं, नोप्रविगते एकं । 

भ्रनन्तरमूलक 1 
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समनन्तरदुक 

५१३. समनन्तरपच्चया नहेतुया सत्त, नभ्रा रम्मणे सत्त, न- 
ग्रधिपतिया सत्त, नघहजाते सत्त, नग्रञ्जमञ्ञे सत्त, ननिस्सये सत्त, 
नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजातं सत्त, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे सत्त, नविपाके 
सत्त, नग्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते 
सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोग्रविगते सत्त । 

समनन्तरधटना (३) 

५१४. समनन्तर-श्रनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
सत्त, नग्मारम्मणे सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्जमज्ञें 
सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासे वने पञ्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नदन्दरिये सत्त, नक्लाने सत्त, 
नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, 
नोग्रविगते सत्त । 

समनन्तर-ग्रनन्तर-उपनिस्सय-ग्रासेवन-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नक्हजाते तीणि, नग्रञ्ज- 
मञ्जे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन््रिये तीणि, नज्ञाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया 
तीणि, नोग्रविगते तीणि । 

समनन्तर-ग्रनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
एक, च्रारम्मणे एक, नम्रधिपत्िया एकं, नसहजाते एकं, नग्रञ्जमञ्ञे 
एक, ननिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नयच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, 
नविपाके एक, नभ्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नक्लाने एक, नमग्मे एक, 
नक्षम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोग्रत्थिया एकं, नोश्रविगते एकं । | 

समनन्तरमृलक । 
सहजातदुक 

५१५. सहजातपच्चया नहेतुया नव, नग्रारम्मणे नव, नश्रधि- 
पतिया नक, नग्रनन्तरे नव, नक्षमनन्तरे नव, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, 


` नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, न्रासेवने नव, नकम्मे 


नव, नविपाके नव, नश्राहारे नव, नइन्द्रिये नव, नञ्ञाने नव, नमग्गे नव, 
 नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया नव, नोविगते नव । 
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सहुनातयटना (१०) 
५१६. सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया नव, न- 
ग्रारम्मणे नव, नग्रधिपतिया ' नव, नग्रनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, 


' नग्रञ्जमज्ञे पञ्च, नउपनिस्सये नव ... पे०... नमग्गे नव, नंसम्पयुततं 


५4 


पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया नव, नोविगते नव । 
सहज।त-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मेणे तीणि, नभ्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नडउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न- 
श्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्द्रिये 
तीणि, न्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-म्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नभ्रधिपत्तिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 


` मसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, मपच्छाजाते 


तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, 
नन्द्ये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

` सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, `नग्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नवचिपाके तीणि, 
नभ्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नक्षाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 


तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 1 


सहजात-प्रञ्् मजञ्व्य-निस्सय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति न- 
हेतुया एक; न्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एक, न्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 


. एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजातं एकं, नपच्छाजाते एक, ` नग्रासेवने 


'एके, नकेभ्मे एकं, नविपाके एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नक्चाने 


एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 


एकं 1 (म्रविपाकं-५) 


सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, न- 
प० १--२७ 
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ञ्रारम्मणे एकं, नग्मधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नभ्रञ्ज- 
मञ्जे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न- 
ग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नत्राहारे एकं, नइन्द्िये एक, नज्ञाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपा क-म्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 


एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे 


एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न्नासेवने एक, 
नकम्मे एकं, नभ्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, नस्चाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एकं, नोदिगते एकं । 
सहजात-ग्रञ्व् नञ्ज -निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त - श्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नभ्रारस्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नन्रासेवने एक, नकम्मे एक, नप्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, 
नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एकं, नश्रारम्मणे एक, न्रधिपतिया एकं, मभ्रनन्तरे एकं, नस्षमनन्तरे 
एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नक्लाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
सहजात-ग्रज्ज मञ्ज-निस्सय-विपाकं - विप्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नश्नधिपतिया एकं, नश्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नश्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नप्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नक्ञानं 
एक, नमम्गे एकं, न्षम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (सविपाक-५) 
+ सहजातम्‌ लक । 
भ्रञ्ञमजञ्डादुकं 
५१७. प्रञ्जमञ्जपच्चया नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, 
नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसषमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे 
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तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइद्धिये तीणि, नञ्चाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नस्षम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

श्रञ्जमञ्जघटना (६) 

५१८. ्रञ्जमञ्न-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, न्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसम- 
नन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नज्ाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्रञ्जमञ्ज-सहजात-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि, नग्ना रम्मणे तीणि, नञ्रधिपतिया तीणि, नग्मनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, 
नइन्द्िये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्रञ्जमञ्ज-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नघ्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नज्ञाने 
एक, नमम्गे एक, नसम्पयुत्ते -एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (अरविपाक-३) 

ग्रञ्जमञ्ज-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरोजाते एक, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नञ्लाने एकं, नमग्गे एक, नसम्प- 
युत्ते एकं, नविप्पयुत्तं एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रञ्जमञ्व्य-सहजात-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नश्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एकं, 


20 


25 


8. 228 


१. 229 


15 ` 


25 


२१२ ~= क पटानं [ १,७.५१ब्द 
नश्रीसेवने एक, नकम्मे एक, नश्राहारे एकं, नदइन्दरिये एक, नक्ञाने एक, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक ।*; .<- ~क 

ग्रञ्जमजञ्व्य-सहजात-निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नग्ना रम्मणे एक, नम्रधिपतिया . एक, - नग्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नप्ररेजाते एक,. नपन्छाजावे 
एकं, नश्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एक, नञ्ञाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते 


एकं । (सविपाक-३) 
ग्रञ्जमञ्व्यमूलकं । 


निस्सयदुकं 
५१९. निस्सयपच्वया नहेतुया तेरस, नग्रारम्मणे तेरस, नग्रधि- 
वतिया तेरस, नग्ननन्तरे तेरस, नसमनन्तरे-तेरस, न॑सहजात्ति .तीणि 
नग्रञ्जयमञ्ञे सत्त, नउपनिस्सयें तेरस, नपुरेजातेः नव,- नपच्छाजाते 
तेरस, नम्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नग्राहारे तेरस, 
नइन्द्िये तेरस, नज्ञाने तेरस, नमगगे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तेरस, नोतनिगते तेरस । 
निस्छयमिस्सकघटना (६) - ` --~ ~ 
५२०. निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं त्ति नहेतुया तेरस, नच्ररम्मणं 
तेरस, नश्रधिपतिया तेरस, नग्ननन्तर तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजतं 
तीणि, नग्रज्ज्मञ्जे सत्त, नउपनिस्सयें ` तेरस, नपुरेजाते नव, नं पच्छ 
जाते तेरस, नग्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेर; नग्राहृरे 
तरस, ` नइन्द्रिये तेरस, नक्ाने तेस्स, नमग्मे तेरस, नसम्पयुत्तं सत्त, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तेरसनोविगते तेरस । ¦ 
निस्सय-ग्रधिपति-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया ` श्रु, नग्नी रम्मे 
सत्त, नग्रनन्तरे श्रदरु, नसमनन्तरे श्रदरु, नसहजाते एक, नग्रञ्जमज्में 
चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते श्रदु, नग्रासेवने 


श्रदरु, नकम्मे श्रद्रु, नविपाके श्रु, नम्राहारे श्रदु, नन्द्ये श्रदु, नज्ञाने श्रदुः 


नंमग्गे श्रु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया श्रदु, 
नोविगते श्रु । 
निस्सय-इन्द्रिय-्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे 
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स्त, नम्रधिपतिया सत्त, नग्मनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते 
एक, नग्रञ्ज मञ्ञे.तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जते सत्त, नग्रासेवने. सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राह्मरे सत्त्‌, 
नङ्वाने. सत्त, नमखे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नौनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

निस्सय-विप्पयुक्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया पञ्च, नम्रा रम्मणे 
पञ्च, नश्रधिपत्तिया पञ्च, नग्ननन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमज्ञे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तीणि, 
नपञ्छाजाते पञ्च, नम्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्च, 
नश्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, नक्ञाने पञ्च, नमम्गे पञ्च, नसम्पयुत्त 
पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । . 
~ ~ --निस्सय-म्रधिपति-विष्पयत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
न्रा रम्मणे तीपि, नग्ननन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एक, नश्रञ्जमञ्ञे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि 
तपच्छाजते चत्तारि, नग्रासेवने. चत्तारि, - नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नश्राहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नक्ञाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

, . निस्सय-इन्दरिय-विप्पयुत्त-प्रत्यि-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते एकं, . नश्रज्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये. तीणि 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि 
नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नज्ञाने तीणि, नमगगे तीणि, नसम्पयुत्त 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पकिण्णकघटना (४) 
| ५२१. निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-ग्रत्यि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसम- 
नन्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, नग्रज्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, -नविपाके 
तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्द्रिये तीणि, नक्ञाने. तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
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निस्सय-प्रारम्मण-पुरेनात-विप्पयुत्त-म्रत्यि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नच्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्ञमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्दरिये 
तीणि, नञ्लाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

 निस्सय-म्रारम्मण-ग्रधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
प्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्ज्मजञ्जे एकं, नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं, नकम्मे 
एक, नविपाके एकं, नग्राहारे एक, नन्दये एक, नक्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
एकं, नश्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नश्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नसहजाते एकं, नग्रञ्ज मञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपच्छा- 
जाते एकं, नश्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, न्राहारे एक, 
नक्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
सहजातधटना (१०) 

५२२. निस्सय-सहजात-ग्रत्थि-भ्रविगतं ति नहेतुया नव, न- 
श्रारम्मणे नव, नग्रधिपतिया नव, नग्रनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नग्रञ्न- 
मञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, 
नग्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नइन्द्रिये नव, 
नज्ञाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव । 

निस्सय-सहजात-श्रज्जमञ्ज-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नद्मारम्मणे तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपूरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवनं 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्दरिये, तीणि, ` 
नक्ञानें तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगतें तीणि । 

निस्सय-सहजात-श्रञ्ज मजञ््य-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
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हेतुया तीणि, नश्नारम्मणे तीणि, नम्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसंमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीमि, नग्राहारे तीणि, 
नइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमगगे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

निस्सय-सहजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसंमनन्तरे 
तीणि, नश्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नश्राहारे तीणि, नइन्दरिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

निस्सय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने 
एक, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नग्राहारे एकं, नदन्द्रिये एकं, नज्ञाने 
एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (अ्रविपाक-५) 

निस्सय-सहजात-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, न- 
ग्रारम्मणेएक, नग्रधिपत्तिया एक, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, न्रञ्ज- 
मञ्ञे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न- 
श्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारं एकं, नइन्द्रिये एकं, नक्चाने एक, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्तं एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

निस्सय-सहजात-ग्रञजमञ्ञज-विपाक-ग्रत्थि-ग्रतिगतं ति नहेतुया 
एकं, नश्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एक, नग्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नञ्रसिवने एक, 
नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एक, नज्चाने एक, नमग्गे एक, 
नस्म्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एके, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

निस्सय-सहजात-्रज्ज मञ्ज-विपाक-सम्पयुत-ग्रत्थि-्रविगतं 
ति नहेवुया एक, नग्रारम्मणे एक, नग्नधिपतिया एकं, नंग्मनन्तरे एक, 
नल्षमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
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नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, 
नमग्गे एकं, नविप्पय॒त्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
निस्सय-सहजात-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्नधिपतिया एकं, नग्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नग्रञ्जमञजे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नदन्द्रिये एकं, नञ्ाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
निस्सय-सहटजात-ग्रञ्जमजञ्ज-विपाक-विप्पयुत्त-्रत्थि-श्रविगतं 


ति नहेतुया एकं, नञ्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, 


नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नेस्चाने 
एक, नमग्गे एक, नसम्पय॒त्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविर्भते 


एक । (सविपाक-५) 


निस्सयम्‌लक । 
उपनिस्सयदुकं (+ 
५२३. उपनिस्सयपच्चया नहेतुया नव, नप्रारम्मणे नव, नश्रधि- 
पतिया नव, नग्रनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नग्रञ्जन- 
मञ्ञे नव, ननिस्सये नव, नपुरेजाते नव, नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने 
नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नइन्द्रिये नव, नज्ञाने नव, 
नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्ते नव, नोग्मत्थिया नव, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव, नोग्रविगते नव । 
उपनिस्सयघटना (७) 
५२४. उपनिस्सय-ग्रारम्मण-म्रधिपती ति नहेतुया सत्त, न- 
ग्रनन्तरं सत्त, न॑समनन्तरे सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्जमञञे सत्त, 
ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे 


सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नंइन्द्रिये सत्त, नञ्चाने सत्त, नमगगे 
सत्त, नसम्पयत्ते सत्त, नविष्पय॒त्तं सत्त, नोग्रत्थिया सत्त, नोनत्थिया संत्त 
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नोविगते सत्त, नोग्रविगते सत्त । 
उपनिस्सय-श्रारम्मण-ग्रधिपति-पुरेजात-म्रत्थि-म्रविगतं ति न- 


हेतुया एकं, नञ्नन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते एकं, नश्रञ्जमञ्जे 
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एक, ननिस्सये एकं, नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं, नकम्मे एक, 
नविपाके एक, नश्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
न॑सम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
उपनिस्सय-ग्रारम्मण-ग्रधिपति-निस्सय-पुरेजात-विष्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते 
एकं, नभ्रञ्मजञ्ञे एक, नपच्छाजाते एक, नभ्रासेवनं एकं, नकम्मे एकं, 
नविपाके एकं, नभ्राहारे एक, नडइन्द्रियं एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
उपनिस्सय-ग्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतं ति नहेतुया सत्त, 
नप्रारम्मणे सत्त, न्रधिपतिया सत्त, नसहजाते सत्त, नग्रञ्जमजञ्जे 
सत्त, ननिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने पञ्च, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नश्राहारे सत्त, नन्द्ये सत्त, नज्ञाने सत्त, 


नमम्गे सत्त, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते सत्त, नोभ्रत्थिया सत्त, 
नोग्रविगते सत्त । 


उपनिस्सय-ग्रनन्तर-समनन्तर-श्रासेवन-ग्रत्थि-विगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्मारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नस्हजाते तीणि, नग्रञ्ज- 
मजञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नडइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया 
तीणि, नोग्रविगते तीणि । 


उपनिस्सय-कम्मं ति नहेतुया दवे, नग्रारम्मणे दवे, नम्रधिपतिया 
द्रे, नग्रनन्तरे टे, नसमनन्तरे दे, नसहजति दे, नग्रञ्जमञ्बे दे, ननिस्सये 
दवे, नपुरेजाते द्वे, नपच्छाजाते द्र, नग्रासेवने द्व, नविपाके दे, नग्राहारे दवे, 
नडन्दरये द्वे, नज्ञाने द्व, नमग्गे दे, नसम्पयुत्ते द्व, नविप्पयुत्ते दे, नोग्रत्थिया 
द्रे, नोनत्थिया दे, नोविगते द्व, नोग्रविगते दवे । 
उपनिस्सय-ग्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
एकं, नप्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नसहजते एक, नग्रञ्जमञ्ञे 
एक, ननिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, न्मासेवने एक, 
नविपाके एकं, नग्राहारे एक, नडइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे एकं, 
नसम्पयुत्तं एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोश्रत्थिया एक, नोग्रविगते एक । 
उपनिस्सयमूलक । 
प०१-२क 
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पुरेखातदुकं 

५२५. पुरेजातप्च्वया नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, 
नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नम्मञ्जमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नभ्राहारे तीणि, नडन्दरिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजातघटना (७) 

५२९६. पुरोजात-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे 
तीणि, न्रधिपतिया तीणि, नश्रनन्तरे तीणि, नक्षमनन्तरे तीणि, नस्तहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवनें तीणि, नकस्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नश्राहारे तीणि, नन्दये तीणि, नञ्चाने तीणि, नसग्गे तीणि, नक्षम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्ययुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजात-निस्सय-विप्पयुत्त-स्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, न्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नक्रहजाते तीणि, नभ्रजञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, नज्चाने तीणि, नमग्गे तीणि, नक्षम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पुरेजात-श्रारम्मण-प्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नग्रधि- 
पतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीभि, नसंमनन्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, 
नग्रञ्जमञ्जे तीणि, ननिस्धेये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तौणि, नविपाके तीणि, नश्राहारे तीणि, 
नडन्द्िये तीणि, नक्चानं तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, न।विगते तीणि । 

पुरेजात-ग्रारम्मण-निस्सय-विप्पयृत्त-ग्त्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नञ्मधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 
नन्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नश्राहारे तीणि, नइन्दरिये 
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तीणि, नक्षाने तीणि, नमम्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

पुरेजात-श्रारम्मण-्रधिपति-उपनिस्सय-्रत्थि-्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं, नभ्रनन्तरे एकं, नस्षमनन्तरे एकं, नसहजाते एक, नग्रञ्ज मञ्ने 
एकं, ननिस्सये एकं, नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं, नकम्मे एक, 
नविपाके एकं, नश्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नज्ञानें एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

पुरेजात-श्रारम्मण-ग्रधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नसहजाते 
एकं, न्मञ््वमञ्बे एकं, नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एकं, नकम्मे 
एकं, नविपाके एक, नश्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, न्ने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनस्थिया एकं, नोविगते एकं । 

पुरोजात-निस्सय-इन्दरिय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नभ्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नसहजाते एकं, नग्रञ्ज यज्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपच्छाजाते 
एक, नश्रसेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एक, न्राहारे एक, नज्ञाने 
एक, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
पुरेजातम्‌ लकं । 
पच्छाजातदुकं 

५२७. पच्छाजातपच्चया नहेतुया तीणि, न्रारम्मणे तीणि, 
नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहनाते 
तीणि, नश्रञ्जमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे 
तीणि, नइन्द्रिये तीणि, न्ने तीणि, नमग्गे तीणि, नतम्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पच्छाजातघटना (१) 

५२८. पच्छाजात-विप्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया तीणि 
ग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपत्तिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नपहजाते तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 

१. तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि - स्या० । 


20 


25 


8. 29 


7. 238 


ल 


20 


२२० पटुानं [ १.७.५२९ 


निस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नञ्लाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
पच्छाजातम्‌ लक । 
श्रासेवनदुकं 

५२९. श्रासेवनपच्चया नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे' तीणि, 
नग्रधिपत्तिया तीणि, नसहजाते तीणि, नप्रञ्जमञ्ने तीणि, ननिस्सये 
तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमम्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोग्रत्थिया तीणि, नोग्रविगते तीणि । 

श्रासेवनघटना (१) । 

५३०. भ्रासेवन-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति 
नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नसहजाते तीणि, 
नग्रञ्जमञ्ने तीणि, ननिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजातें 
तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्दरिये तीणि, 
नञ्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नो- 
ग्रत्थिया तीणि, नोग्रविगते तीणि । 

प्रासेवनम्‌लक । 
कम्मदुकं 

५३१. कम्मपच्चया नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे. सत्त, नश्रधि- 
पतिया सत्त, नश्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नरह जाते दे, नश्रञ्जजमञ्जे 
तीणि, ननिस्सये टे, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नप्रासेवने सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे दे, नदन्द्िये सत्त, नक्षाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते पञ्च, नोश्रत्थिया दे, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त, नोश्रविगते दे । 

कम्मपकिण्णकधटना (२) 

५३२. कम्म-उपनिस्सयं ति नहेतुया दे, नभ्रारम्मणे द्व, न्रधि- 
पत्तिया दवे, नग्रनन्तरे द्वे, नसमनन्तरे दे, नसहजाते दे, नग्रञ्जमज्बे 
द्रे, ननिस्सये द्वे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते दवे, नग्रासेवने दे, नविपाके दव, 
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नभ्राहारे दे, नइन्त्रिये दे, न्चाने द्वे, नमग्गे दवे, नसम्पयुत्ते दवे, नविप्पयुत्ते 
द्रे, नो ग्रत्थिया दे, नोनत्थिया दे, नोविगते दवे, नोश्रविगते द्वे । 
कम्म-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति नहेतुया 
एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, नसहजाते एकं, नग्रञ्ज मञ्ञे 
एक, ननिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, न्रासेवने एक, 
नविपाके एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोग्रत्थिया एकं, नोग्रविगते एकं । 


सहजातघटना (६) 

५२३. कम्म-सहजात-निस्सय-ग्राहा र-म्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नप्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे 
सत्त, नग्रञ्जमञ्बे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, न्रासेवनें सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नज्ञाने सत्त, 
नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

कम्म-सहजात-्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-म्राहा र-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि, नभ्रारम्मणे तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरं तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेनाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नश्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नञ्चाने तीणि, 
नमग्े तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 


कम्म-सहजात-ग्रञ्जमञ्व्य - निस्सय - श्राहार-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 


प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, न्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपत्िया तीणि, 
नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्मासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नडन्दरिये 
तीणि, नक्चाने तीणि, नमम्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 
कम्म-सहजात-निस्सय-म्राहार-विप्पयुत्त-म्रत्थि-म्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि, न्रारम्मणे तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नम्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नन्द्ये 
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तीणि, नञ्चाने तीणि, नमग्गे तीणि, न्स्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (म्रविपाक-४) 

कःम्म-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
एकं, नघ्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नश्तमनन्तरे 
एक, नग्रज्जसज्ञे एकं, नउपनिस्घयं एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नम्रासेवने एकं, नदइन्द्रिये एक, नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते 
एक, नविप्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

कम्म-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहार-ग्रत्थि-प्रवि- 
गतं ति नहेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नग्नासेवने एक, नडन्द्रिये एकं, नक्चाने एक, नमम्गे एक, नश्तम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

कम्म-सह ङ।त-म्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-श्राहा र-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, 
नश्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एक, नइन्दरिये एक, नक्ाने एकं, नमग्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोकिगते एकं । 

कम्म-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-विप्पयुत्त-म्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नभ्रा रम्मणे एकं, नम्रधिपत्तिया एकं, नग्ननन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नच्रञ्व्यमञ्ञे एकं, नउपनिस्दये एकं, नपुरेजाते 
एकं, नपच्छाजाते एकं, न्रासेवने एकं, नइन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

कम्म-पहजात-म्रंञ्मजञ्ज-निस्प्य-विपाक-ग्राहा र-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, 
नग्मनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एकं, नइन्दरिये एकं, नक्लाने एक, नमग्गे एक, 
नशरम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 

कम्मम्‌लक । 
विपाकदुकं 
५२३४. विपाकपच्चया नहेतुया एक, नग्मारम्मणे एकं, नम्रधि- 
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पतिया एक, नश्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्ञे एक, 

नउपनिस्सये एक, नपुरेनाते एक, नपच्छाजाते एकं, न्नासेवने एक, 

नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नञ्चाने एक, नमग्गे एक, 

नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
चिषकघटना (५) 

५३५. विपाक-संहलात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एक, 
नप्रारम्मणे एक, नश्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, 
नभ्र॑ञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नश्रासेवने एक, नकम्मे एक, नश्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने 
एकं, नमग्गे एकं, नक्षम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, 
नोविगते एक्‌ । 

विपाक-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नग्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एके, नक्षमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, न्रासेवने 
एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नसाने एकं, मग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एक । 

विपाक-सह जात-श्रञ्जमजञ्व्य - निस्सय-सम्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, न्ना रम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, न्रनन्तरं एक, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेज।ते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नश्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नदन्द्रिये एक, नक्चाने एक, 
नमग्गे एक, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एक । 

विपाक-संह॒जात-निस्सय-विप्पयुत्त-्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नम्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नभ्र॑नन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नग्रञ्व्जमञ्जञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नभ्रासेवनें एक, नकम्मे एक, नम्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, नञ्चाने 
एक, नमग्गे एकं, नम्पयुत्ते एक, न।नत्थिया एकं, नोविगते एक । 

विपाक-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज - निस्सय-विप्पयुत्त-्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एक, नश्रधिपतिया एक, नग्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस््ये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
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नश्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नइन्दरिये एक, नक्चाने एकं, 
नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
विपाकमूलकं । 
श्राहारदुकं 

५३६. श्राहारपच्चया नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे सत्त, नग्रधि- 
पतिया सत्त, नग्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एकं, नम्रञ्ज- 
मञ्जञे तीणि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, न्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, 
नज्ञाने सत्त, नमगगे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

श्राहारमिस्सकघटना (१) 

५३७. भ्राहार-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे 
सत्त, नश्रधिपतिया सत्त, नभ्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्जमञ्जे तीणि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नइन्द्िये सत्त, नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

सहजातसामञ्घटना (९ ) 

५३८. श्राहा र-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया सत्त, 
न्रारम्मणे सत्त, नश्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, न्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नडन्द्रियं सत्त, नञ्चाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

ग्राहार-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, नन्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नन्दये तीणि, 
नक्षाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 
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श्राहार-संह जात-ग्रञ्जमजञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त - श्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, न्ननन्तरे 
तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नइन्द्रिये 
तीणि, नक्लाने तीणि, नमण्े तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

श्राहार-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, न- 
समनन्तरे तीणि, नग्रञ्जमञ्बे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तोणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
` तीणि, नइन्दरिये तीणि, नक्लानें तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, 

नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

ग्राहार-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रस्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे एक, नक्षमनन्तरे 
एकं, नग्रञ्ञमञ्ञे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नइन्दरिये एकं, नज्ञानें एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

ग्राहा र-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया एकं, नभ्रारम्मणे एके, नग्रधिपतिया एकं, नभ्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरोजाते एकं नपच्छाजाते एक, 
नभ्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नडइन्द्रिये एक, नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नक्षम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

प्राहा र-सहजात-ग्रञ्ज्मजञ्ज-निस्सय - विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
प्रविगतं ति नहेतुया एक, नग्ना रम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, नश्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरोजाते एक, नपच्छाजाते 
एक, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नन्दये एक, नञ्लाने एकं, नमग्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

श्राहा र-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया एकं, नभ्रा रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, न- 
समनन्तरे एकं, नग्मञ्व्व मजञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, 

प१०१-२६ 


30 


ए. 243 


ए. 24 


। + 


20 


25 


२२६ पट्ान | १,७.५३८- 


नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नइन्द्रिये एकं, नञ्ञाने 
एकं, नमग्गे एक, नक्षम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

प्राहा र-सहजात-प्रज्ज मज्ज-निस्सय - विपाक-विष्पयुत्त-म्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्ना रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे 
एकं, नलमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नश्नासेवने एकं, नकम्मे एकं, नदन्दरिये एकं, नक्चाने एकं, नमम्मे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाक-५) 

सकम्मघटना (६) 

५२९. श्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसम- 
नन्तरे सत्त, नम्रञ्जमञ्मे तीणि, नउपनिस्ये सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नविपाके सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नज्ाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नक्षम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

श्राहार-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-कम्म-प्रत्थि-म्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, नम्रधिपत्तिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपूरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, नग्रसिवने तीणि, नविपाके तीणि, नइन्दरिये तीणि, नञ्ञाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, न्म्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

प्राहार-सहजात-प्रज्ज मञ्ज - निस्सय ~ कम्म-सम्पयुत्त-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपत्तिया तीणि, 
नग्रनन्तरे तीणि, नश्षमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नन्दये तीणि, 
नज्ञाने तीणि, नमम्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

ग्राहार-सहजात-निस्सय-कम्म-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नश्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नश्रञ्जमजञ्ञे तीणि, नउपनिस्पये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नविपाके तीणि, नदृन्दरिये 
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तीणि, न्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनस्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (्रविपाकं-४) 

ग्राहार-सह जात-निस्सय-कम्म-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहुतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया . एकं, नग्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्ज मञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, नडन्दरिये एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

श्राहा र-सहजात-ग्रञ्जमजञ्-निस्सय - कम्म - विपाक-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नभ्रासेवने एकं, नइन्द्रिये एकं, नञ्ञाने एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्त 
एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

ग्राहार-सहजात-ग्रञ्न मञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-सम्पयुत्त- 
भ्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नभ्रधिपतिया एक, 
नग्ननन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, नइन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे एक; 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्राहा र-सहजात-निस्सय-कम्म-विपा के-विप्पयुत्त-भ्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नभ्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, 


नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 2 


नभ्रासेवने एकं, नइन्दरिये एकं, नञ्चाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

ग्राहा र-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, 
न्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नइन्द्रिये एक, नज्लाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 

सइन्द्रियधघटना (६) 
५४०. श्राहार-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
१. एत्य स्या पोत्थके "न प्रजञ्ञजमजञ्ञे एकं! ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
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नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नग्मधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, 


। नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्जमञ्ने तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 


सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगतें सत्त । 

ग्राहा र-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज - निस्सय-इन्द्रिय-म्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि, नञ्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे 
तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नक्लाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । । 

श्राहार-सहजात-ग्रज्ज मञ्ज-निस्सय-इन्द्रि-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नभ्रारम्मणे त्ीणि, नञ्रधिपतिया तीणि, 
नश्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि। 

ग्राहा र-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि, नन्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नश्नञ्व्यमजञ्भे' तीणि', नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नञ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाकं 
तीणि, नज्लाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-४) 

ग्राहार-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नश्नञ्च मञ्ञे एकं नडउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नज्ञाने एकं, नमग्गे एकः 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

` श्राहार-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि- 
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भ्रविगतं ति नहेतुया एक, नश्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, नग्रनन्तरे 
एक, नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सयं एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नभ्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नक्ञाने एक, नमगगे एकं, नपम्पयुत्ते 
एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
भ्राहार-सहजात-म्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्रा रम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, 
नश्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छा जाते एक, न्रासेवने एकं, नकम्मे एक, न्ाने एकं, नमम्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 
ग्राहार-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-म्रत्यि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नश्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नश्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एकं, नश्रञ्जमञ्ञ एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते 
एकं, नपच्छाजाते' एकं , नश्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नज्ञाने एकं, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 
ग्राहार-सहजात-श्रज्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
भ्रत्थि-ग्रविगतं ति नहंतुया एकं, नग्रारम्मणे' एकं, नग्रधिपतिया एक, 
नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नञ्चाने एकं, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 
साधिपति-इन्द्रियघटना (६) 

५४१. ्राहार-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-प्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त, न्मा रम्मणे सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते 
सत्त, नम्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नज्ञाने सत्त, नमगगे 
सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नो विगते सत्त । 

प्राहार-ग्रधिपति-सह्‌ जात-्रञ्जमलञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नभ्रारम्मणे तीणि, नभ्ननन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
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तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नक्षाने तीणि, 
नमम्गे तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
ग्राहा र-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-श्रत्थि-म्रवि- 


गतं ति नहेतुया तीणि, नग्रारम्मणे तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 


तीणि, नग्नञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्तये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्मासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नक्षाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसस्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि । (ग्रविपाक-३) 

श्राहा र-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपा क-इन्द्रिय-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नभ्रारम्मणे एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, 
नभ्रञ्जमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते 
एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नञ्चने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते 
एकं, नविप्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

ग्राहा र-ग्रधिपति-सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
सम्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एक, नभ्रा रम्मणे एकं, नग्मनन्तरे 
एकं, नसममनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नक्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्े 
एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

ग्राहा र-ग्रधिपति - सहजत - निस्सय - विपाक-इद्द्रिय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया एकं, नम्रारम्मणे एके, नग्ननन्तरे एकं, नसम- 
नन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एके, 
नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । (सविपाक-३) 

प्राहारम्‌लक । 
इच्दियदुक 

५४२. इन्द्रियपच्चया नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नश्रधि- 
पतिया सत्त, नग्न॑नन्तरे सत्त, नपमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, नम्रञ््य- 
मञ्बे तीणि, ननिस्पये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, 


नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 
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इद्दियमिस्सकघरना (३) 

५४३. इन्द्रिय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नग्ना रम्मणे सत्त, 
नश्रधिपतिया सत्त, नश्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, 
नग्मञ्जमञ्ञे तीणि, ननिस्सये एक, नउपनिस्सये सत्त, नपूरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे 
सत्त, नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्तं तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे 
सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, नग्ननन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- 
जाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, 
नज्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्तं तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्दरिय-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नश्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते एक, नग्रञ्ज्यमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न्मासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नज्ञाने तीणि, नमगगे तीणि, नश्चम्पयुतते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पकिण्णकघटना (१) 

५४४. इन्द्िय-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एक, नग्ना रम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नश्रनन्तरे एकं, नसम- 
नन्तरे एक, नसहजाते एक, नग्रज्ज मञ्ञे एक, नउपनिस्सये एक, 
नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नम्राहारे 
एक, नज्ञाने एक, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते 
एक । 

सहजातसामञ्ञघटना (६) 

५४५. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहतुया सत्त, 
न्मा रम्मणे सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, 
नभ्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजात सत्त, नपच्छाजाते 
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सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, नञ्चाने 
सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि, न्मारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्माहारे तीणि, 
नश्चाने तीणि, नमग्गे तीणि, नक्षम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज् मञ्ज -निस्सय - सम्पयुत्त - ्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि, न्नारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे 
तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्संये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छा- 
जाते तीणि, नम्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नश्राहारे 
तीणि, नज्लाने तीणि, नमगगे तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि। 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसम- 
नन्तरे तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नश्राहारे तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्रारम्मणे एक, नश्रधिपतिया एक, सश्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एक, नश्रञ्जमञ्ञे एकं, नडपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजति 
एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नस्चाने एकं, नमग्गे 
एक, मसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते एकं, नोनलत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एक, नभ्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, 
नग्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एकं, नमम्गे एक, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
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इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ-निस्सय - विपाक-सम्पयुत्त-्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं, न्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एकं, न्रासेवने एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नञ्चाने एकं, नमग्गे एक, 
नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया' एकं, नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया एकं, नश्रारम्मणेः एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसम- 
नन्तरे एक, नग्रञ्जमञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, 
नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नज्ञाने 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 
इन्द्रिय -सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय - विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया' एक, नग्रारम्मणे एकं, नग्रधिपतिया एक, नग्रनन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, नश्रासेवने एक, नकम्म एक, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
समग्गघटना (६) 

५४६. इन्दरिय-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त, न्रारम्मणे सत्त ... पे०... नग्नञ्जमञ्बे तीणि, नउपनिस्सये 
सत्त ... पे ०... नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमज्-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ...पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

इन्दरिय-सहजा।त-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय - मग्ग - सम्पयुत्त - ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... १०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय -सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि .. पे०... नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

इन्द्िय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्यि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक ... पे०... नोविगते एक । 

इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ-निस्सय-विपाक-मगग-ग्रत्थि-म्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
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इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक - मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एक । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक - मग्ग-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 
सम्नानघटना (६) 

५४७. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ञ्चान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया सत्त ... पे०... नग्रज्जमजञ्जे तीणि, नडउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-ञ्चान-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात - ग्रञ्व्यमञ्व्य-निस्सय - ज्ञान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ञ्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पै०... नोविगते तीणि । (म्रविपाक-४) 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-सान-म्रत्थि-प्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात - श्रज्जमज्ज - निस्सय - विपाक-ज्लान-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं .. पे ०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-म्रञ्वमञ्-निस्सय - विपा क-्ान-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ज्ञान-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-म्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक -ञ्ञान-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
सक्चान-मग्गघटना (६) 
५४८. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-्ान-मग्ग-प्रत्थि-ग्रविगतं ति 
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नहेतुया सत्त ... पे०... नग्रञ्ज्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त .. पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
इन्द्रिय-सहनात-ग्रञ्जमञ्य-निस्सय-सान-मग्ग-ग्रत्थि-्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे०... नउपनिस्सये तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एक, 
नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमज्ज-निस्सय-्ान-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... प°... नोविगते तीणि । 
इन्दरिय-सहजात-निस्सय-ञ्नान-मग्ग-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि -.. पे०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-४) 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ज्ञान-मग्ग-्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ज्ञान-मग्ग-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज - निस्सय - विपाक - ्ञान-मग्ग- 
सम्पयुत्त-परत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ज्ञान - मग्ग - विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्दरिय-सहजात-ग्रञ्जमञ् - निस्सय - विपाक - ज्ञान - मग्ग- 
विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ...पे०... नोविगते 
एकं । (सविपाक-५) 
साहारघटना (£) 
५४९. इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-्राहार-ग्रत्थि-्रविगतं ति न- 
हैतुया सत्त ... पे०... नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-्राहार-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगतें तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्-निस्सय-ग्राहा र-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 
इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-ग्राहा र-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (म्रविपाक-४) 
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इन्द्रि -सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा रश्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

इन््रिय-सहजात - श्रञ्जमञ्ज-निस्सय - विपाक-ग्राहा र-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय -सहजात-्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहार-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया एकं .. पे०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्राहा र-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहार-विष्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
साधिपति-श्राहारघटना (६) 

५५०. इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-्राहार-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त ... पे०... नम्रजञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त 
-.. पे०... नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, 
नोविगते सत्त । 

इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-ग्राहा र-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात - निस्सय - श्राहार - विप्पयुत्त -श्रस्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाकं-३) 

इन्द्रिय-्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-श्राहा र-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात-ग्रज्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्राहार- 
सम्पयुक्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात - निस्सय - विपाक-ग्राहार - विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाकं-३) 
साधिपति-मग्गधटना (६) 

५५१. इन्दरिय-ग्रधिपति-सहजात - निस्सय-मग्ग-श्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया सत्त ... पे ०... नग्रञ्व्य मञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

इन्दरिय-्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्वय - निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 
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इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं 

ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-३ ) 
इन्द्रिय-्रधिपति-सहजात - निस्सय-विपाक - मगग-ग्रत्थि-ग्रविगतं 

ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एक । 
इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात-श्रञ्जमञ्ञ - निस्सय - विपाक-मग्ग- 

सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-प्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-विष्पयुत्त-रत्थि- 

श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । (सविपाकं-३) 

सहैतु-मग्गघटना (६) 

५५२. इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-म्रत्थि-ग्रविगतं ति 
न्रारम्मणे चत्तारि -.. पे०... नग्रञ्जमञ्जे दे, नउपनिस्सये चत्तारि 
-.. पे०... नसम्पयुत्ते दवे, नविप्पयुत्ते दे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

इन्द्रिय-टेतु-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ - निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नम्रारम्मणे द्वे ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया दे, 
नोविगते द्वे । 

इन्द्रिय-हेतु-सहजात-्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नभ्रारम्मणे द्वे ... पे०... नोविगते दे । 

इन्द्रिय-हेतु-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
नभ्रारम्मणे द्रे... पे०... नोविगते द्वे । (श्रविपाक-४ ) 
इन्दरिय-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
नग्रारम्मणे एक ... पे ०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-्रज्जमञ्ज्य-निस्सय - विपाक-मग्ग-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-प्रजञ्जमञ्ञ्य-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त- 
म्रत्थि-्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

इन्द्रिय -हेतु-सहजात - निस्सय - विपाक-मग्ग - विप्पयुत्त - श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

इन्दरिय-हेतु-सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ...पे०... नोविगते एकं । 
(सविपाकं-५) 
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सहेताधिपति-मग्गघटना (६) 

५५३. इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-्रविगतं 
ति न्ारम्मणे चत्तारि, नग्रनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नग्रञ्ज- 
मञ्ञे द्रे, नउपनिस्सये चत्तारि, नपुरेजाते चत्तारि, नपच्छाजाते चत्तारि, 
नग्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके चत्तारि, नग्राहारे चत्तारि, 
नज्ञाने चत्तारि, नसम्पयुत्त द्वे, नविप्पयुत्ते द्रे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्व्य मञ्ज-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-श्रविगतं ति नभ्रारम्मणे दे, नग्मनन्तरे दे, नसमनन्तरे ढे, 
नउपनिस्सये द्वे, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते द्वे, नभ्रासेवने द्वे, नकम्मे दव, 
नविपाके द्वे, नग्राहारे द्वे, नज्ञाने द्वे, नविष्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया दधे, 
नोविगते दे । 

इन्द्रिय-हेताधिपति - सहजात - निस्सय - मग्ग - विप्पयुत्त-म्रत्थि- 
भ्रविगतं ति नग्रारम्मणे दवे, न्रनन्तरे दवे, नसमनन्तरे दे, नश्नञ् मज्ज दव, 
नउपनिस्स्ये दे, नपुरे जाते दे, नपच्छाजाते द्वे, नग्रसिवने द्वे, नकम्मे दव, 
नविपाके द्र, नग्राहारे द्व, नज्ञाने द्वे, नसम्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया द्वे, नोविगते 
दे । (अ्रविपाक-३) 

इन्द्रिय-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नग्रारम्मणे एक, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्जमञ्जे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नग्रासेवने 
एकं, नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नज्ञाने एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते 
एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-हेताधिपति-सहनात-ग्रञ्जमञ््य-निस्सय-विपाक-मग्ग- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नश्रारम्मणे एकं, नग्ननन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एक, नश्रासेवने एकं, 
नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नज्ञाने एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, 
नोविगते एकं । 

इन्द्रिय-हेताधिपति - सहजात - निस्सय - विपाक-मग्ग-विषप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नश्रारम्मणे एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, 
नग्रञ्जमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
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नग्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नज्ञाने एकं, नसम्पयुत्ते एक, 
नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । (सविपाकं-३) 
इन्द्रियम्‌लकं । 
श्ानदुकं 

५५४. ज्ञानपच्चया नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नग्रधि- 
पतिया सत्त, नश्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नश्मञ्जमञ्जे तीणि, 
नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, 
नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नश्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नमग्गे सत्त, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ानसामञ्डघटना (६) 

५५५. ज्ञान-सहज।त-निस्सय-म्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया सत्त 
-.. पे ०... नग्ञ्व्यमञ्मे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०.. नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ज्ान-सहजात-प्रञ्वमजञ्-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविष्पयुत्ते तीणि,. नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

स्ान-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि 
-.. पे०... नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

ज्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं 
... पे०... नोविगते एकं । 

ज्ान-सहजात-ग्रञ्वमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

ज्ञान-सहजात - ग्रज्ज मजञ्व्य -निस्सय-विपाक - सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

स्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं ...पे ०... नोविगते एकं । 

सान-सहजात-ग्रञ्मञ्ञ-निस्सय - विपाक - विप्पयुत्त-्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
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सइन्द्रियघटना (६) 

५५६. ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-प्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त ...पे ०... नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त पे ०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ञ्ान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-इन्दरिय-म्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ - निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-अ्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-४) 

स्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-श्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

ज्ञान-सहजात - भ्रञ्जमजञ्ज - निस्सय - विपाक - इन्द्रिय-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमज्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

स्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय - विप्पयुत्त - श्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

ज्ञान-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज - निस्सय - विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
म्रत्थि-गप्रविगतं ति नहेतुया एकं ...पे ०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 

समग्गधरना (६) 

५५७. ज्ञान-सहजात-निस्सय-मग्ग-्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त॒... पे०... नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नक्षम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सक्त, नोविगते सत्त । 

ज्ञान-सहजात-प्रञ्जमञ्-निस्सय-मग्ग-ग्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नौनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

्ान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-मग्ग-सम्पयत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ...पे०... नोविगते तीणि । । 
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्ान-सहजात-निस्सय-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-४) 
ान-सहजात-निस्सय-विपाक-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
्ान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-म्रत्थि-्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमजञ्-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
ज्ञान-सहजात-निस्सय-विपा क-मग्ग-विप्पयुत्त-्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एक । 
ज्ञान-संहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
सदन्धिय-मग्गघटना (६) 

५५८. ज्ञान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-म्रत्थि- श्रविगतं ति 
नहेतुया सत्त ...पे०... नश्रञ्ज मञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ज्ञान-सहजात-ग्रञ्ज मञ्-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पै ०... नसम्पयुत्ते एक, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्दिय-मग्ग-सम्पयुत्त-म्रत्थि- 
प्रविगतं ति नहेतूया तीणि ... पे०... नोचिगते तीणि । 

। स्ान-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त-प्रत्थि-्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... १०... नोविगते तीणि । (्रविपाक-४) 
ज्ञान-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिप-मग्ग-्रत्थि-प्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 
स्ान-सहजात-ग्रञ्व्वमञ्-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-म्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
ज्ञान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एक । 

ज्ञान-सहजात - निस्सय-विपाक - इन्द्रिय-मग्ग - विप्पयुत्त-म्रत्थि- 

ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
प० १-३१ 
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ज्षान-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग-विप्पयुत्त- 

ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ...प०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 
ज्ञानमूलक । 
मग्गढुकं 

५५६. मग्गपच्चया नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, नश्रधि- 
पतिया सत्त, नभ्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्मज्जमजञ्ञे तीणि, 
नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, 
नकम्मे सत्त, नविपाङ सत्त, नग्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नज्ञाने सत्त, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्गसामञ्जधटना (€) 

५६०. मग्ग-सहजात-निस्मय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया सत्त 
-.. पे०... नग्मञ्जमञ्जे तीपि, नउपनिस्सये सत्त ... पे०... नसम्पयुत्त 
तीणि, नविप्पयुतते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज -निस्सथ-ग्रत्थि-म्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि ..पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्र्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि 
-.. पे ०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाकं-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया एक 
... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमज्ज-निस्सय-विपाक-ग्रत्थि-भ्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्व्यमजञ्ज् - निस्सय-विपाक - सम्पयुत्त - ग्रत्थि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं 1 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-श्रत्थि-्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहज।त - श्रञ्ज् मञ्ज - निस्सय-विपाक - विप्पयुत्त-ग्रत्थि- 
भ्रविगतं ति नहेतुया एक ... पे०... नोषिगते एकं । (सविपाकं-५) 
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सइद्रियघटना (६) 

५६१. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुयां 
सत्त .. पे ०... नश्नञ्ञ्व ञ्जे तीणि, नउपनिस्सयें सत्त ...पे०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सह जात-ग्रञ्जमञ्वय-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पे ०... नस्षम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-्रञ्ज मञ्ञ - निस्सय ~ इन्द्रिय - ्म्पयुत्त-श्रत्थि- 
श्रविगतं ति नहेतुया तीणि ..- पे०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-तंहजात-निस्सय-इन्दरिय-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-श्रञ्जनञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एक । 

मग्ग-सहजात-म्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय - विप्पयुत्त - ग्रत्थि-म्रविगतं 
ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-ग्रज्जमञ्ञ - निस्सय - विपाकं-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-अ्रविगतं ति नहेतुया एकं ...पे०... नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 

सञ्नानघटना (€ ) 

५६२. मग्ग-सहजात-निस्सय-स्ञान-प्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
सत्त ... पे ०... नग्रज्जमञ्ने तीणि, नउपनिस्सये सत्त ...प०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-ग्रज्ज मञ्ज-निस्सय-ज्ञान-श्रत्थि-्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि ... पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-ज्ञान-सम्पयुत्त-्रत्थि-म्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... प०... नोविगते तीणि । 
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मग्ग-सहजात-निस्सय-स्ञान-विप्पयुत्त-्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (अ्रविपाक-४) 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-सान-ग्रत्थि-ग्विगतं ति नहेतुया 
एकं ... पे०... नोविगतें एक । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सान-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नहतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-प्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-ज्ञान-सम्पयुत्त-श्रत्थि- 
ग्रविगते ति नहेतुयां एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-स्ान-विप्पयुत्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-क्ञान-विप्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । (सविपाक-५) 

सइन्दिय-ञ्ञानघधटना (६) 

५६३. मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ज्ञान-श्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया सत्त ... पे ०... नग्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
न सम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमज्ज-निस्सय-इन्द्रिय - स्लान-्रत्थि-्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ...पे०... नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविमते तीणि । 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-ञ्चान-सम्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-स्लान-विप्पयुत्तश्रत्थि-श्रविगतं ति 
नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (श्रविपाकं-४) 

मर्ग-सहजात-निस्तय-विपा क-इन्द्रिय-ज्ञान-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सह जात-ग्रञ्् मज्ञा - निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ज्ञान-म्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे ०... नोविगते एकं । 

मग्ग-सहजात-ग्रज्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-सान-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
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मग्ग-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय - ज्ञान - विप्पयुत्त - अरत्थि- 
प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-्लान-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाकं-५) 
साधिपति-इन्दरियघटना (६) 


५६४. मग्ग-म्रधिपति-सहजात-निस्सय-इन्दरिय-अरत्थि-म्रविगतं ति 
नहेतुया सत्त ... पे ०... नग्रञ्जमञ्ने तीणि, नउपनिस्सये सत्त ... पे ०... 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

मग्ग-प्रधिपति-सहजात-ग्रञ्य मञ्ज - निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया तीणि ... पे ०... नोविगते तीणि । 

मग्ग-प्रधिपति-सहजःत-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त -श्रत्थि-म्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (ग्रविपाक-३) 
मग्ग-ग्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-ग्रप्थि-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं ... प०... नोविगते एकं । 
मग्ग-श्रधिपति-सहजात-म्रञ्जमजञ्ज - निस्सथ - विपाक-इन्द्िय- 
सम्पयुत्त-ग्रस्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
मग्ग-म्रधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विष्पयुत्त-प्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाक-३) 
सहेतु-इन्द्रियघटना (६) 

५६५. मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति 
नग्रारम्मणे चत्तारि --- पे०... नग्रञ्मञ्ञे द्वे, नउपनिस्तये चत्तारि 
... पे ०... नसम्पयुत्ते दे, नविप्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगतं 
चत्तारि । 

मग्ग-हेतु-सह जात-्रञ्वव मञ्ज -निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-शविगतं ति 
नम्रारम्मणे द्वे ... पे०... नसम्पयुत्तं एक, नविप्पयुत्ते द्व, नोनत्थिया दे, 
नोविगते द्वे । 

मग्ग-हेतु-सह जात-्रञ्ज मञ्ज - निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे द्रे ... पे °... नोविगते द्रे । 

मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति 
` न्मारम्मणे दरे ... पे०... नोविगते द्वे । (म्रविपाक-४) 
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मग्ग-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति न~ 
म्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एक । 

मग्ग-हेतु-सह जात-ग्रञ्ज मञ्ज - निस्सरय - विपाक-इन्द्रिय-श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-हेतु-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति नग्रारम्पणें एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मगग-ठेतु - सहजात - निस्सय - विपाक - इन्द्रिय - विप्पयुत्त - श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नग्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । 

मग्ग-हेतु-सहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-विप्पयुत्त- 
ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नभ्रारम्मणे एकं ...पे०.. नोविगते एकं । 
(सविपाकं-५) 

सहेताधिपति-इन्वियघटना (६) 

५६६. मग्ग-हेताधिपति-सहजात - निस्सय-इन्दरिय-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति नग्रारम्मणे चत्तारि ... पे०... नग्रञ्जमञ्जे द्वे, नउपनिस्सये चत्तारि 
~. पे०... नसम्पयुत्त द्वे, नविप्पयुत्ते दवे, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते 
चत्तारि । 

मग्ग-हेताधिपति-जहजात-ग्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-ग्रविगतं ति नभ्रारम्मणे दे ... पे०... नोविगते दवे । 

मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-इन्द्िय-विष्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नभ्रारम्मणे दे... पे०... नोविगते द्वे । (ग्रविपाकं-३) 

मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक - इन्द्रिय-्रस्थि-श्रविगतं 
तिन ्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । 
मग्ग-हेताधिपति-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज - निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
सम्पयुत्त-प्रत्थि-श्रविगतं ति नश्रारम्मणे एक ... पे०... नोविगते एकं । 
मग्ग-हेताधिपति-सहजात-निस्सय-विपाक-इन्द्रि-विप्पयुत्त-श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नश्रारम्मणे एकं ... पे०... नोविगते एकं । (सविपाक-३) 
मग्गमूलक 1 
सम्पयुत्तदुक 

५६७. सम्पयुत्तपच्चया नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, 

नग्रधिपतिया तीणि, नश्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये 
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तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रसेवनं तीणि, नकम्मे 
तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्द्रिये तीणि, नक्नाने तीणि, 
नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
सम्पयुत्तधटना (२) 
५६८. सम्पयुतत-सहजात-ग्रञ्ज मञ्व्य - निस्सय-ग्रत्थि-ग्रविगतं 
ति नहेतुया तीणि ... पे०... नोविगते तीणि । (श्रविपाकं-१) 


ति नहेतुया एकं ... पे <... नोविरते एकं । (सविपाकं-१) 
सम्पयुत्तमूलकं । 
विप्पयुत्तदुकं 

५६९. विप्पयुत्तपच्चया नहेतुया पञ्च, नग्नारम्मणे पञ्च, 
नग्रधिपतिया पञ्च, नग्रनन्तरे पञ्चं, नसमनन्तरे पञ्च, नसहजाते पञ्च, 
नश्रञ्जमञ्जे पञ्च, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजाते पञ्च, नश्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके 
पञ्न्व, नग्राहारं पञ्च, नदन्द्रिये पञ्च, नज्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 

विप्वयुत्तमिस्सकघटना (४) 

५७०. विप्पयुत-प्रत्थि-प्रविगतं ति नहेतुया पञ्च, नभ्रारम्मणे 
पञ्च, नग्रधिपतिया पञ्च, नग्मनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरं पञ्च, नसहजाते 
पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये पञ्च, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते पञ्च, नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, 
नविपाके पञ्ज, नग्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, न्ञाने पञ्च, नमग्गे 
परञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्न, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 

विप्पयुत्त-निस्सय-श्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया पञ्च, नश्रारम्मणे 
पञ्च, नग्रधिपतिया पञ्च, नग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नह- 
जाते तीणि, नश्रञ्जमञ्ञे पञ्च, तउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजति तीणि, 
नपच्छाजाते पञ्च, नश्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्च, 
नश्र(हारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, नन्नाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पय॒त्ते 
पञ्न्व, नोनत्थिया पञ्च, नोर्विगते पञ्च । 


१. तीणि -सी०, स्या०। 
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विप्पयुत्त-ग्रधिपति-निस्सय-म्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
न्रारम्मणें तीणि, नग्मनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्ज्मञ्जे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नग्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नग्राहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नज्चाने चत्तारि, नमम्गे 
चत्तारि, नक्षम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

विप्पयुत्त-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
न्रारम्मणे' तीणि, नग्मधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नस्तमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते एकं, नग्रञ्व्य ञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, 
नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नज्षाने तीणि, नसग्े तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 


पकिण्णकधटना (५) 

५७१. विप्पयुत्त-पच्छाजात-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, न्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नग्रञ्व्यमञ्जे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 
निस्सये तीणि, नपुरेजति तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्दरिये तीणि, नक्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

विप्पयुत्त-निस्सय-पुरेजात-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपत्िया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नग्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नग्राहारे तीणि, नइन्द्रिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

विप्पयुत्त-श्रारम्मण-निस्सय-पुरेजात-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, नञ्नधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमजञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नप्च्लाजाते तीणि, 
नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नन्दये 





१. चत्तारि -सी०, स्या०। 
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तीणि, नज्ञाने तीणि, नसम्गे तीणि, न्षम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोचिगते तीणि । 
विप्पयुत्त-्रारम्मण-ग्रधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-ग्रत्थि- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एक, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे एक, नसहजाते 
एक, नश्रञ्जमजञ्ञे एक, नपच्छाजाते एक, नग्रासेवनें एकं, नकम्में 
एक, नविपाके एकं, नग्राहारं एकं, नरन्द्रिये एकं, नज्ञाने एक, नमग्गे 
एकं, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 
विप्पयुत्त-निस्सय-पुरेजात-इन्द्रिय-श्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एकं, नश्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एकं, नक्हजाते एकं, नग्रञ्जमजञ्जे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नप्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नग्राहारे एकं, नज्ञाने 
एकं, नमग्गे एकं, नक्षम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नौविगते एक । 
सहजातघटना (४) 

५७२. विप्पयुत्त-सहजात-निस्सय-्रत्थि-्रविगतं ति नहेतुया 
तीणि, न्मारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसम- 
नन्तरे तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते 
तीणि, नपच्छाजते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नम्राहारे तीणि, नदइन्दरिये तीणि, नञ्ञानें तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

विप्पयुत्त-सहजात-अ्रञ् मञ्-निस्सय-श्रत्थि-श्रविगतं ति न- 
हेतुया एकं, नम्रारम्मणे एके, नग्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एक, नसमनन्तरे 
एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजातं एकं, नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने 
एकं, नकम्मे एक, नविपाके एक, नग्राहारे एकं, नडइन्दरये एकं, 
नञ्लाने एकं, नम्ये एकं, नसम्पयुत्तं एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (अ्रविपाकं-२) 

विप्पयुत्त-सहजात-निस्सय-विपाक-प्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नग्रारम्मणे एक, नग्रधिपतिया एकं, नश्रनन्तरे एकं, नसमनन्तःरे 
एकं, नग्रञ्यमञ्ञे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छा जाते 
एकं, नग्रासेवने एक, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नक्षाने 
एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक्‌ । 
१०१-३३ 
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विप्पयुत्त-सहजात-भ्रञ्ञ् मञ्-निस्सय-विपाक-भ्रत्थि-भ्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, 
नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छाजाते एक, 
नप्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नश्राहारे एक, नइन्द्रिये एकं, नञ्चानं 
एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (सविपाकं-२) 

विप्पयुत्तमूलक । 
प्रत्थिदूकं 

५७३. भ्रत्थिपच्चया नहेतुया तेरस, नग्रारम्मणे तेरस, न- 
ग्रधिपतिया तेरस, नग्रनन्तरे तेर, नश्चमनन्तरे तेरस, नसहजाते सत्त, 
नश्रञ्जमज्ने सत्त, ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये तरस, नपुरेजाते नव, 
नपच्छाजाते तेरस, नभ्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, 
नश्राहारे तेरस, नइन्दरिये तेरस, नज्ञाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्े 

सत्त, नविष्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 

श्रत्थिमिस्सकघटना (११) 

५७४. अ्रत्थि-ग्रविगतं ति नहेतुया तेरस, नग्रारम्मणे तेरस, 
नग्रधिपतिया तेरस, नग्रनन्तरे तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते सत्त, 
नश्रजञ्जमञ्ञे सत्त, ननिस्सये सत्त, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते नव, 
नपच्छाजाते तेरस, नग्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, 
न्राहारे तेरस, नडन्द्रिये तेरस, नञ्चाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते 
सत्त, नविप्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 

प्रत्थि-निस्सय-श्रविगतं ति नहेतुयाशु तेरस, नश्रारम्मणे तेरस, 
नग्रधिपतिया तेरस, नप्रनन्तरे तेरस, नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमञ्जे सत्त, नउपनिस्सयें तरस, नपुरोजाते नव, नपच्छा- 
जाते तेरस, नभ्रासेवने तेरस, नकम्मे तेरस, नविपाके तेरस, नग्राहारे 
तेरस, नइन्द्रिये तेरस, नज्ञाने तेरस, नमग्गे तेरस, नसम्पयुत्ते सत्त, 
नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तेरस, नोविगते तेरस । 
ग्रत्थि-प्रधिपति-श्रविगतं ति नहेपुया श्रद्रु, नग्रारम्मणे सत्त, 
नश्रनन्तरे ्रद्र, नसमनन्तरे श्रदर, नसहजाते एकं, नग्रञ्जमञ्ने चत्तारि, 
ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजातं सत्त, नपच्छाजाते श्रदरु, 
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नश्रासेवने श्रु, नकम्मे श्रदु, नविपाके श्रदु, नग्राहारे प्रद, नद्न्दिये श्रदु, 
नज्ञाने श्रु, नमग्गे श्रटु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया 
श्रु, नोविगते रदु । 

ग्रत्थि-ग्रधिपति-निस्सय-ग्रविगतं ति नहेतुया श्रु, नग्रारम्मणे 
सत्त, नग्ननन्तरे श्रदरु, नसमनन्तरे श्रद्रु, नसहजाते एकं, नग्रञ्जमञ्बे 
चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजातं सत्त, नपच्छाजाते ग्रदरु, नप्रासेवने 
गरु, नकम्मे श्रु, नविपाके श्रु, नग्राहारे श्रहु, नइन्द्रिये श्रदु, नज्ञाने 
म्रद, नमग्गे श्रदु, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्ते तीगि, नोनत्थिया श्रु, 
नोविगते श्रदु । 

ग्रत्थि-श्राहारः-श्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नग्रारम्मणे सत्त, 
नग्रधिपतिया सत्त, नश्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, 
नप्रजञ्जमजञ्जे तीणि, ननिस्सये एक, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपा के सत्त, नदन्दरिये 
सत्त, नक्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्रत्थि-इन्दरिय-ग्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नेग्रारम्मणे सत्त, 
नग्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नसहजाते एक, 
नग्रञ्व्यमञ्जे तीणि, ननिस्सये एकं, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नभ्राहारे 
सत्त, नञ्ञाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 

ग्रत्थि-निस्सय-इन्द्रिय-ग्रविगतं ति नहेतुया सत्त, नश्रारम्मणे 
सत्त, नग्रधिपतिया सत्त, नगप्रनन्तरे सत्त, नसमनन्तरं सत्त, नसह जाते 
एक, नश्रञ्जमज्जे तीणि, नउपनिर्तये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा जाते 
सत्त, नग्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नग्राहारे सत्त, 
नज्लाने सत्त, नमगगे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
सत्त, नोविगते सत्त । 

प्रत्थि-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया पञ्च, नभ्रारम्मणे पञ्च॑, 
नग्रधिपतिया पञ्च, नग्रनन्तरे पञ्चे, नसमनन्तरे पञ्च, नसहजाते 
पञ्च, नग्रजञ्जमजञ्जे पञ्च, ननिस्सये तीणि, नेउपनिस्सये पञ्च, 
नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते पञ्च, नप्रासेवने पञ्च, नकम्मे पञ्च, 
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नविपाके पञ्च, नश्राहारे पञ्च, नइन्द्रिये पञ्च, नज्ञाने पञ्च, नमग्गे 
पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 

ग्रत्थि-निस्सय-विप्पयुत्त-प्रविगतं ति नहेतुया पञ्च, नग्रारम्मणे 
पञ्च, नद्रधिपतिया पञ्च, नश्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नसहजाते 
तीणि, नग्रञ्जमजञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छजाते पञ्च, नग्रासेवने पञ्च, चकम्मे पञ्च, नविपाके पञ्च, 
नश्राहारे पञ्च, नडन्दरिये पञ्च, नञ्ञाने पञ्च, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते 
पञ्च, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 

ग्रत्थि-प्रधिपति-निस्सय-विप्पयुत्त-्रविगतं ति नहेतुया चत्तारि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नप्रनन्तरे चत्तारि, नसमनन्तरे चत्तारि, नसहजाते 
एकं, नग्रञ्जमञ्ञे चत्तारि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते चत्तारि, नग्रासेवने चत्तारि, नकम्मे चत्तारि, नविपाके 
चत्तारि, नग्राहारे चत्तारि, नइन्द्रिये चत्तारि, नक्चाने चत्तारि, नमग्गे 
चत्तारि, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नोनत्थिया चत्तारि, नोविगते चत्तारि । 

ग्रत्थि-निस्सय-इन्दरिय-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नम्रधिपतिया तीणि, नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते एक, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरे- 
जाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, नग्माहारे तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

पकिण्णकधटना (८) 

५७१५. भ्रत्थि-पच्छाजात-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहनाते तीणि, नग्रञ्जमञ्जे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउप- 
निस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके 
तीणि, न्राहारे तीणि, नडइन्दरिये तीणि, नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्रत्थि-पुरेजात-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, 
नश्रधिपतिया तीणि, नम्मनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते 
तीणि, नग्रज्जमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
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नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नभ्राहारे तीणि, नडन्दिये तीणि, नक्चाने तीणि, नमम्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
ग्रत्थि-निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-श्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नसहजाते तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नमभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि 


नग्राहारे तीणि, नदन्द्रिये तीणि, नक्नाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 


प्रत्थि-प्रा रम्मण-पुरेजात-श्रविगतं ति नहेतुया तीणि, नग्रधि- 
पतिया तीणि, नेश्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते तीणि, 
नग्रञ्ज्यमञ्ञे तीणि, ननिस्सये तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते 
तीणि, न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, 
नन्दये तीणि, नक्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्प- 
युत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्रस्थि-प्रारम्मण-निस्सय-पुरेनात-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया 


तीणि, नश्रेधिपतिया' तीणि, न्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नसहजाते ` 


तीणि, नग्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपच्छाजाते तीणि, 


न्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नइन्वरयि 


तीणि, नज्लाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, 
नोविगते तीणि । 


ग्रत्थि-श्रारम्मण-ग्रधिपति-उपनिस्सय-पुरेजात-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया एक, नग्रनन्तरे एके, नसमनन्तरे एक नसहजाते एकं, नग्रञ्जमञ्बे 
एकं, ननिस्सये एक, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, नकम्मे एक, 
नविपाके एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, नञ्ञाने एक, नमम्गे एकं, 
नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एक । 

ग्रत्थि-भ्रारम्मण-श्रधिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त- 
ग्रविगतं ति नहेतुया एक, न्र॑नन्तरे एकं, नसमनन्तरे एक, नसहजाते 
एक, नश्रञ्जमञ्ञे एकं, नपच्छाजाते एकं, नभ्रासेवने एकं, नकम्मे 
एकं, नविपाके एक, नग्राहारे एक, नइन्द्रिये एक, नक्रान एक, नमग्गे 
एक, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 


25 


8. 275 


9. 276 


5 


20 


25 


२५४ पटरान [ १,७.५७५- 


ग्रत्थि-निस्सय-पुरोनात-इन्द्रिय-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नम्रारम्मणे एकं, न्रधिपतिया एक, नग्रनन्तरे एकं, नंसमनन्तरे 
एक, नसहजातं एक, नग्रजञ्ज्यमञ्ने एकं, नउपनिस्सये एकं, नपच्छाजाते 
एकं, नप्मासेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नश्राहारे एक, नज्ञाने 
एकं, नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

सहजातघटना (१०) 

५७६. श्रत्थि-सहजात-निस्सय-ग्रविगतं ति नहेतुया नव, न- 
श्रारम्मणे नव, नग्रधिपतिया नव, नग्ननन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, 
नग्रञ्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये नव, नपरे जाते नव, नपच्छाजाते नव, 
नग्रासेवने नव, नकम्मे नव, नविपाके नव, नग्राहारे नव, नदइन्द्रिये नव, 
नञ्चाने नव, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
नव, नोविगते नव । 

ग्रत्थि-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-प्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, न- 
श्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नग्राहारे तीणि, नदन्द्रिये 
तीणि, नक्लाने तीणि, नमग्गे तीणि, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते तीमि, 
नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 

श्रत्थि-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-सम्पयत्त-ग्रविगतं ति न- 
हेतुया तीणि, नश्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नग्रनन्तरे तीणि, 
नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छजाते 
तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नश्राहारे तीणि, 
नडन्द्रिये तीणि, नक्ाने तीणि, नमम्गे तीणि, नविप्पयृत्ते तीणि, नोनत्थिया 
तीणि, नोविगते तीणि । 

ग्रत्थि-सहजात-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया तीणि, 
नग्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नम्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे 
तीणि, नश्रञ्जमञ्ञे तीणि, नउपनिस्सयें तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नग्राहारे तीणि, नइन्दरिये तीणि, न्ने तीणि, नमम्मे तीणि, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
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ग्रत्थि-सहजात-अ्रञ्व्मञ्व्य-निस्सय-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति 
नहेतुया एकं, नभ्रा रम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, त्ननन्तरे एकं, नसम- 
नन्तरे एकं, नउपनिस्सये एकं, नपूरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, न्रासेवने 
एक, नकम्मे एक, नविपाके एकं, नम्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 
न्लाने एकं, नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (ग्रविपाकं-५) 

ग्रत्थि-सहजात-निस्सय-विपाक-श्रविगतं ति नहेतुया एकं, न- 
भ्रारम्मणे एकं, नभ्रधिपतिया एक नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे एकं, नग्रञ्ज- 
मञ्ञे एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेजाते एक, नपच्छा जाते एकं, न- 
ग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नग्राहारे एकं, नदन्द्रिये एक, नक्ञाने एक, नमग्गे 
एके, नसम्पयुत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एक, नोविगते एकं । 

प्रत्यि-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्मारम्मणे' एकं, नग्रधिपतिया एकं, नम्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नउपनिस्सये एकं, नपुरेनाते एक, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एक, 
नकम्मे एक, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एकं, नक्लाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्प- 
युत्ते एकं, नविप्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

प्रत्थि-सहजात-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-श्रविगतं 
ति नहेतुया एक, नश्मारम्मणे एक, न्रधिपतिया एक, नभ्रनन्तरे एकं, 
नसमनन्तरे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते एकं, 
नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नक्चाने एक, 
नमगगे एक, नविष्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रत्थि-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-ग्रविगतं ति नहेतुया 
एक, नश्रारम्मणे एकं, नश्रधिपतिया एकं, नग्रनन्तरे एकं, नसमनन्तरे 
एक, नश्रञ्जमञ्ञे एक, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एकं, नपच्छाजाते 
एक, न्रासेवनं एक, नकम्मे एकं, नग्राहारे एक, नइन्दरिये एकं, नञ्चाने 
एक, नमम्गे एक, नसम्पयुत्ते एक, नोनत्थिया एकं, नोविगते एकं । 

ग्रत्थि-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-विष्पयुत्त-म्रविगतं 
ति नहेतुया एकं, नग्रारम्मणे एकं, न्रधिपतिया एक, नभ्ननन्तरे 
एकं, नसमनन्तरे एकं, नउपनिस्सये एक, नपुरेजाते एक, नपच्छा जाते 
एकं, न्नासेवने एकं, नकम्मे एकं, नभ्राहारे एकं, नइन्दरिये एकं, 
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नञ्ञाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते एकं, नोनत्थिया एकं, नोविगते 
एकं । (सविपाक-५) 
ग्रत्थिमूलकं' । 
नत्थिदुकं 
५७७. नत्थिपच्चया नहेतुयां सत्त ... पे०... विगतपच्चयां 
नहेतुया सत्त ... पे०... (नत्थिपच्चयं पि विगतपच्चयं पि ग्रनन्तरपच्चय- 
सदिसं) । 
श्रविगतदुकं 
५७८. श्रविगतपच्चया नहेतुया तेरस (यथा भ्रत्थिपच्चयो 
वित्थारितो एवं श्रविगतपच्चयो वित्थारेतन्बो ) । 
पञ्ठावारस्स ्रनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहैतुढुक 
५७९. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे नव, श्रधिपत्िया दस, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्ने तीणि, निस्सये तरस, 
उपनिस्सेये नव, पृरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, ्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, लाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्प- 
युत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
श्रविगते तेरस । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया ्रधिपतिया सत्त, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरं सत्त, सहजाते नव, श्रञ्वमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवनें तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, ग्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया तरस, नत्थिया सत्त, विगतं 
सत्त, ्रविगते तेरस । 
चतुक्कं 
नहेतुपच्चया नभ्ारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया भ्रनन्तरे 
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सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्बे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एक, श्राहारे सत्त, इन्वरिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
ग्रविगते तरस ...पे०... । - 
। छक्क 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया संहजाते नव, श्रज्जमञ्े तीणि, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये नव, परेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, 
विपाके एकं, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, लाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्त 
तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रस्थिया तेरस, अ्रविगते तेरस । 
सत्तकं 
- नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया अ्रज्जमचञ्जे' तीणि', 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दव, 
प्रहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया सत्त, अ्रविगते सत्त । 
अटकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नग्ननन्तर- 
प्चया नसमनन्तरपच्चया नसंहजातपच्चया नग्मज्जमञ्जपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
दे, ्र(हारे एकं, इन्द्रिये एकं, विष्पयुत्ते पञ्च, म्रत्थिया सत्त, श्रविगते सत्त । 
नवकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया ... पे ०... नश्रञ्ज मजञ्ञयपच्चया 
ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि* पच्छाजाते तीणि, 
कम्मे दवे, आहारे एक, इन्द्रिये एक, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया पञ्च, श्रविगते 
पञ्च ...पे०...। 
एकादसकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलकं सद्धत्तं ) ननिस्सय- 
१-१ म० पोत्थके नत्वि। २-२. म° पोत्यके नत्थि । । 
प० १-३३ 
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पच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपुरेजातपच्चया पच्छाजातें तीणि, कम्मे 
दे, आहारं एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयत्ते तीणि, भ्रत्थिया पञ्च, 
ग्रविगतें पञ्च । 
हादसकं 
नहेतुपच्वया नश्रारम्मणपच्चया (मूलकं सद्भत्तं ) नउपनिस्सय- 
पच्चया नयपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया कम्मे द्वे, श्राहारे एकं, 
इन्द्रिये एकं, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे०... । 
सोठसकं (साहारं) 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलकं सद्धत्तं ) नपच्छाजात- 
पच्चया नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक्पच्चया नश्राहार- 
पच्चया इन्द्रिये एक, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे 9... । 
बावीसकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलकं सद्धत्तं) नश्राहार- 
पच्चया नक्षानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्तपच्चया 
नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, श्रत्थिया एकं, श्रविगते 
एक । 
सोठसकं (सइन्विय) 
 नहेतुपच्वया नभ्रा रम्मणपच्चया (मूलकं सदन्त) नविपाक- 
पच्चया नदन्द्रियपफच्चया ग्राहां रे एकं, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे ०... 
बावीसकं (सदन्विय ) 
नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया (मूलकं सद्धत्तं) नइन्द्रिय- 
पच्चया नक्षानपच्चया नमग्गपच्वया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्पयुत्त- 
पच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया श्राहारे एकं, श्रत्थिया एक, 
ग्रविगते एकं । 
| नहेतुम्‌लक । 
नश्रारम्मणदुकं 
५८०. नग्रारम्मणपच्चया हेतुया सत्त, ्रधिपतिया सत्त, ग्रनन्तरे 
सस्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्ञे तौणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे 
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सत्त, विपाके एकं, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, लाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, ्रविगते 
तेरस ...पे०... । 
भटक 
नश्रारम्मणपच्चया नहेतुपच्चया न्मधिपतिपच्वया नग्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चयां नसहजातपच्वया नग्रञ्जमजञ्जपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
ढे, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, श्रविगते 
सत्त ... पे०... । । 
नम्रारम्मणम्‌लक ॥ 
नश्मधिपतिदुकं 
५८ १. नश्रधिपत्तिपच्चया हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे नव॒ (यथा 
नहेतुम्‌ लकं एवं वित्थारेतन्बं) । 
नम्रधिपतिमूलक । 
नश्रनन्तर-नसमनन्तरदृकं 
५८२. नश्रनन्तरपच्चया ... पे०... नसमनन्तरपच्चया हेतुया 
सत्त, श्रा रम्मणे नव, श्रधिपतिया दस, सहजाते नव, ग्रञ्जमञ्ञे तीणि, 
निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ञ्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, भ्रविगते तेरस .. पे०... । 
श्रटुक 
नसमनन्तरपन्वया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्वया नग्रनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्मञ्जमञ्जपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सयें नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि" कम्मे 
द्रे, ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, श्रविगते 
सत्त (सद्भ्त्तं) । | 
नसमनन्तरमूलकं । 
नसहजातदुकं 
५८३. नसहजातपच्चया श्रारम्मणै नव, ग्रधिपतिया सत्त, 
१, नव -सी०,स्या०। २, ° प्रासेवने तीणि ~ स्या०। 


20 


8. 281 


8. 282 


5 


20 


२६० पानं [ १.७.५८३- 


ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते 
तीणि, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवने तीणि, कम्मे दे, श्राहारे एक, इन्दे 
एक, विप्पयत्ते पञ्च, अत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते 
सत्त ...पे०... । 
पञ्चकं 
नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, 
पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवने तीणि, कम्मे दवे, ्राहारे एकः 
इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
भ्रविगते सत्त ... पे ०... । 
नवकं 
नसहजातपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नश्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्व्यपच्चया 
ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे टे, श्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया पञ्च, श्रविगतें 
पञ्च (सिन्त) । । 
नसहजातम्‌ लक । 
नश्रञ्जमञ्ञदुकं 
५८४. नग्रञ्ज्मञ्व्यपच्वया हेतुया तीणि, श्रारम्मणे नव, 
श्रधिपतिया श्रद्ु, ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते पञ्च, निस्सये 
सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, 
कम्मे तीणि, विपाके एक, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, 
मग्गे तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगतं सत्त, 
ग्रविगते सत्त ... पे०... । 
चतुष्क 
नश्रञ्ञमञ्जपच्चया नहेतुपच्चया नप्रारम्मणपच्चया श्रधि- 
पत्तिया तीणि, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजातें पञ्च, 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजातं तीणि, पच्छाजाते तीणि, 





१. ° परेजाते नव - सी०,स्या०। 
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ग्रासेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, भ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, 
विगते सत्त, श्रविगते सत्त ... पे ०... । 
भटक 
नश्रञ्ञ्यमज्व्यपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नञ्रधि- 
पतिपच्चया नग्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरोजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, 
ग्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, श्रविगते 
सत्त (सद्धत्तं) । 
नग्रञ्जमजञ्जम्‌ लक । 
ननिस्सयदुकं 
५८५. ननिस्सयपच्चया श्रारम्मणे नव, ग्रथिपतिया सत्त, 
श्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छा जातं 
तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे दे, श्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, 
श्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते सत्त ... पे०... । 
पञ्चकं 
ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्वया नभ्रा रम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया श्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, 
भ्रासेवने तीणि, कम्मे दे, श्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, 
अ्रत्थिया पञ्च, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते पञ्च ... पे ०... । 
नवकं 
ननिस्सयपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नभ्रधिपति- 
पच्चया नश्ननन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्ज- 
मञ्पच्चया उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे द्वे, श्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया पञ्च, श्रविगते पञ्च (सद्धित्तं ) । 
ननिस्सयम्‌लक । 


नउपनिस्सयदूक 
५८६. नउपनिस्सयपच्चया हेतुया सत्त, श्रा रम्मणे नव, प्रधि- 


पतिया सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्े तीणि, निस्सये तेरस, पुरेजाते 
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तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये 
सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया 
तेरस, भ्रविगते तेरस ... पे०... । 
पटुक 
नउपनिस्सयपन्वया नहेतुपन्चया नग्ना रम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपस्वया 
निस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, श्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, ्रविगते सत्त (सद्भित्तं) । 
नउपनिस्सयमूलक । 
नपुरेजातदुकं 
५८७. नपुरेजातपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे नव, अ्रधिपतिया 
दस, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्बे तीणि, 
निस्सये नव, उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, ्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया नव, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
भ्रविगते नव ... पे०... । 
चतुक्कं । 
नपुरेजतपच्वया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिया 
सत्त, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमनञ्बे तीणि, 
निस्सये नव, उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके एकं, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयतते तीणि, ग्रत्थिया नव, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, भ्रविगते 
नव ... पे०... । 
नवकं 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया नप्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नश्रञ्ज- 
मञ्जपच्चया' उपनिस्सये नव, पच्छाजाते तीणि, कम्मे दे, श्राहारे 
एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, भ्रत्थिया पञ्नवै, श्रविगते 
पञ्च (सद्भ्त्तं) । 
नपुरेजातम्‌ लकं । 





१. ° निस्सये नव - स्या०। 
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गपच्छाजातदुक 
५८८. नपच्छाजातपच्चया हेतुया सत्त, भ्रा रम्मणे नव, श्रधि- 
पतिया दस, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्ञे 
तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरोजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एक, ग्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, सचाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अ्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, भ्रविगते तेरस ... पे०... । 
नवकं 
नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया नग्रषि- 
पतिपच्चया नश्रनन्तरपच्चयां नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया न- 
ग्रञ्ञमञ्ज्यपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, कम्मे 
दे, भ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया तीणि, श्रविगतें 
तीणि। 
दसकं 
नपच्छाजातपच्चया नहेतुपच्चया नग्मरम्मणपच्चया नग्रधि- 
पतिपच्चया नग्मनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया 
न्रञ्जमञ्जयपच्चया ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, कम्मे द्रे, ्राहारे 
एकं, इन्द्रिये एकं, श्रत्थिया एकं, भ्रविगते एकं (सद्धत्तं ) । | 
। नपच्छाजातमूलक । 
नश्नासेवनद्रुकं 
५८६. नग्रासेवनपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे नव, श्रधि- 
पतिया दस, श्रनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते नव, श्रज्जमञ्जे 
तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एक, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया पञ्च, विगते 
पञ्च, श्रविगते तेरस ... पे०... । 
मणक 
नश्रासेवनपचया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणप्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपन्चया नसहजातपच्चया नग्रज्ज- 
मञ्ञपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
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तीणि, कम्मे द्र, ्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, 
श्रविगते सत्त (सद्भित्तं) । 
नभ्रासवनमू्‌लक ॥ 
नकम्मदुकं 
५९०. नकम्मपच्चया हेतुया सत्त, ्रारम्मणे नव, भ्रधिपत्तिया 
` दस, भ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, भ्रञ्मञ्ने तीणि 
5 निस्सये तेर, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ग्रासेवने 
तीणि, विपाके एक, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ्चाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, भ्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, अरविगते तेरस ... पे ०... । 
नवकं 
नकम्मपच्चया नहतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नश्रधिपति- 
10 पच्वया नग्मनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्वया नसहजातपच्वया नग्रञ्ज- 
मञ्जपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
तीणि, ्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, श्रविगते 


सत्त (सद्धत्तं) । 
नकम्ममूलक । 
नविपाकदुकं क 
7. 287 ५९१. नविपाकपच्चया हेतुया सत्त ... पे ०... भ्रविगते तेरस 
15 (यथा नहेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्वं ) । 
नविपाकम्‌लक । 


नग्राहारदुकं 
५६२. नग्राहारपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे नव, अ्रधिपतिया 
दस, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, ग्रज्जमञ्ने तीणि, 
निस््ये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवनं 
तीणि, कम्मे द्रे, विपाके एक, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विमप्पयुत्त पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
. भ्रविगते तेरस ...पे०... 1 ` 
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चतुक्कं 
नग्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया अ्रधिपतिया 
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सत्त, भ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरं सत्त, सहजाते नव, ग्रज्जमजञ्ञे तीणि, 
निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, भ्रासेवने 
तीणि, कम्मे दवे, विपाके एकं, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विष्पयुतते पञ्च, प्रत्थिया तेर, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, विगते 
तरस ...प१०...। 
बावौीसकं 
नभ्राहा रपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया नश्रधिपति- 
पच्चया नश्रनन्तरपच्वया नसमनन्तरपच्चया ... पे०... नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसतम्पयुत्तपच्चया नविष्य- 
युत्तपच्वया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, श्रत्थिया 
एकं, भ्रविगते एकं (सद्कित्तं) । 
नग्राहारम्‌लक । 
नइन्द्रियदुक 
५९३. नइन्द्रियपच्चया हेतुया सत्त, श्रारम्मणे नव ... प°... 
प्रविगते तेरस ... पे ०... (नइन्द्रियपच्चय। कम्मे सत्त पञ्हा) । 
बावोसक 
नइन्द्रियपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया (मूलक सद्ततं) 
नविपाकपच्चया नज्ञानपच्चया नमम्गपच्चया नसम्पयुत्तेपच्चया 
नविप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया श्राहारे एकं, म्रत्थिया 
एक, ्रविगते एकं (यथा नहेतुम्‌ूलक' । सर््भुन्तं) । 
नइन्द्रियम्‌ लक । 
नक्लानदुक । 
५९४. नक्ञानपच्चथा हतुया सत्त, भ्रारम्मणे नव॒... पे०... 
श्रविगते तेरस (यथा नहेतुमूलक एवं न्लानमूलकं वित्था रेतव्बं) । 
नज्ञानमृलक । 
नमग्यदुक 
५९१५. नमग्गपच्चया हेतुया सत्त ... पे०... भ्रविगते तेरसं 
(यथा नहेतुमूलकं एवं वित्थारेतव्बं ) । । 
नमग्मम्‌लक । 


१. नदैतुम्‌लके - स्या० । 
प०१-३४ 
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५९६. नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, ्रारम्मणे नव, ग्रधि- 
पतिया भ्रट, म्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते पञ्च, ्रञ्ज्यमञ्जें 
एकं, निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, 
श्रासेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एक, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, 
विगते सत्त, भ्रविगते सत्त ... पे ०... । 

चतुक्क 

नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया श्रधिपतिया 
तीणि, ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते पञ्च, श्रञ्जमञ्ञे एक, 
निस्सये सत्त, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, श्रासेवनं 
तीणि, कम्मे तीणि, विवाके एकं, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, सानं 
तीणि, मग्गे तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ्रत्थिया सत्त, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, ्रविगते सत्त ... पे०... ! 

नवकं 

नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नभ्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्ज- 
मञ्ञ्वपच्चया निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते 
तीणि, कम्मे दे, प्रहारे एक, इन्द्रिये एकं, विप्पयुत्ते पञ्च, ग्रत्थिया सत्त, 
ग्रविगते सत्त । 

सकं 

नसम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्भत्तं ) नसहजात- 
पच्चया नश्रञ्जमञ्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्चया उपनिस्सये नव, पच्छा- 
जातं तीणि, कम्मे दे, ्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, विष्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया 
पञ्च, श्रविगते पञ्च ... पे०... । 

द्वादसक । 

नक्षम्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धिं ) ननिस्सय- 

पच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपृरेजातपच्चया पच्छाजाते तीणि, कम्मे 
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ढे, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, विष्पयुत्ते तीणि, ्रत्थिया प्व, श्रविगते 
पञ्च (सद्धित्तं) । | 
नसम्पयुत्तमूलकं । 
नविष्पयुत्तदुकं 
५९७. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, श्रारम्मणे' नव, श्रधि- २.29 
पतिया सत्त, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजातं तीणि, श्रञ्जमञ्जे 
तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, श्रासेवने तीणि, 5 
कम्मे पञ्च, विपाके एक, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, चाने तीणि, मग्गे 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, प्रत्थिया पञ्च, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, ्रविगते 
पञ्च ...पे०... । 
चतुक्कं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया श्रधिपतिया 
तीणि, श्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, सहजाते तीणि, श्रञ्जमञ्ञे तीणि, 10 
निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे पञ्च, विपाके एक, 
ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, 
ग्रत्थिया तीणि, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते तीणि ... पे०... । 
सत्तकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया नगरा रम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्ज- 15 
मञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, कम्मे पञ्च, विपाके एक, 
श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, 
श्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि ...पे०... । 
नवकं 
नविष्पयुत्तपच्वया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पर्चया नश्रनन्तरपच्वया नसमनन्तरपच्चया नसह जातपच्चया नश्रञ्ञ- 20 
मञ्ञ्यपच्चया! उपनिस्सये नव, कम्मे दे, श्राहारे एकं, इन्द्रिये एक, 
ग्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे०... । 
एकादसकं 
नविप्पयुत्तपच्चय। नहेतुपच्चया नब्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 





१. ° निस्सये तीणि - स्या०। 
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पच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नभ्रञ्ज- 
मञ्ञपच्चया ननिस्सयपच्चया नडपनिस्सयपच्यया कम्मे दवे, भ्राहारे 
एक, इन्द्रिये एकं, श्रत्थिया एक, श्रविगते एकं । 
पन्नरसकं 
नविप्पयुत्तपच्वया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धत्तं) नकम्म- 
5 पच्चया श्राहारे एक, इन्द्रिये एक, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं ... पे ०...। 
सत्तरसकं (सहारं) 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपस्वया ... पे०... नकम्मपच्चया न- 
विपाकपच्चया नग्राहा रपच्चया इन्दिये एक, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एक 
५„=प०...1 
बावीसकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धित्तं ) नश्राहार- 
10 पच्चया नज्लानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्वया नोनत्थिपच्वया 
नोविगतपच्चया इन्द्रिये एकं, अ्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं । 
सत्तरसकं (सङन्द्रियं } 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं सद्धित्तं ) नविपाक- 
पर्चया नइन्द्रियपच्चया श्राहारे एकं, श्रत्थिया एके, श्रविगते एकं । 
बावीसकं 
नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया (मूलकं संद्धित्तं) नदइन्दरिय- 
15 पच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया 
नोविगतपच्वया श्राहारे एकं, श्रत्थिया एकं, श्रविगते एकं । 
नविप्पयुत्तमूलक । 
नोश्रत्थिदुकं 
५९८. नोश्रत्थिपस्वया श्रारम्मणे नव, भ्रधिपतिया सत्त, 
श्रनन्तरे सत्त, समनन्तर सत्त, उपनिस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे 
द्रे, नत्थिया सत्त, विगते सत्त ... पे०... । 
चतुक्कं 
नोश्रत्थिपस्वया नहेतुपच्चया न्रारम्मणपच्चया श्रनन्तरे सत्त, 


समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे दवे, नत्थिया सत्त, 
विगते सत्त ... पे ०... 1 
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सत्तकं 


नोश्रत्थिपच्वया नहेतुपच्वया नभ्रारम्मणपच्चया नश्रधिपति- 
पच्चया नश्रनन्तरपनच्वया नसमनन्तरपच्चया उपनिस्सये नव, कम्मे दे 
०९४ पे ०... । 

चतुवोसकं (सउपनिस्सयं ) 

नोश्रत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नश्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नग्रञ्ज- 
मञ्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चैया नपुरेज।तपच्चया 
नपच्छाजातपच्वया नश्रासेवनपच्चया नविपाकपच्चया नग्राहारपच्चया 
नडइन्द्रियपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया नविप्प- 
यत्तपच्चया नोनत्थिपच्वया नोविगतपच्चया नोश्रविगतपच्चया कम्मे 
द॒ ...पर... । 


चतुवीसक (सकम्मं ) 
नोगत्रत्थिपच्चया नहेतुपच्वया नग्रारम्मणपच्चया नग्रधिपति- 
पच्चया नग्रनन्तरपच्चया नसमनन्तरपच्चया नसहजातपच्चया नप्रञ्ज- 
मञ्ञ्यपच्चया ननिस्सयपच्वया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया 
नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया नविपाक्पच्चया नग्राहा रपच्चया 
नदन्द्रियपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्तपच्चया न- 
विप्पयुत्तपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया नोग्रविगतपच्चया 
उपनिस्सये नव । 
नोम्रत्थिमूलकं 
नोनत्थिदुकं 
५९९. नोनत्थिपच्चया हेतुया सत्त ...पे०... श्रविगते 
तेर (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतव्बं ) । 
नोनत्थिमूलक । 
नोविगतदुकं 
६००. नोविगतपच्चया देतुया सत्त॒... पे०... अरविगते 
तेर (यथा नहेतुमूलक एवं वित्थारेतव्बं ) । 
नोविगतमूलकं - 
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नोग्रविगतदुकं 
६०१. नोश्रविगतपच्चया श्ररम्मणे नव ... पे०... तत्थिया 
सत्त, विगते सत्त ( यथा नोभ्रत्थिम्‌लकं एवं वित्थारेतव्बं ) । 
नोभ्रविगतम्‌लकं । 
पञ्टावारस्स पच्चनीयानुलोमं । 
कुसलत्तिकं निदितं । 








२. वेदनात्तिकं 
$ १. पटिच्चवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं परिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं 
खन्धं पटिच्च दरे खन्धा, द्वे खन्धे परिच्च एको खन्धो; पटिसन्धिक्णे 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दवे खन्धा, द्वे खन्धे परिच्चं एको 
खन्धो । 
दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं 
खन्धं पटिच्चं द्रे खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो 1 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्डमसुखाय 
वेदनाय सम्पय्‌ त्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं एकं खन्धं पिच्च द्रे खन्धा, दवे खन्धे परिच्च एको खन्धो; पटि- 
सन्धिक्खणे श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्रे खन्धा, 
द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 
आरम्मणपञ्चयादि 
२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं परिच्च सुखाय वदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति श्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया (श्रधि- 
पतिया पटिसन्धि नत्थि) श्रनन्तरपच्वया समनन्तरपच्चया सहजात- 
पच्चया श्रञ्जमञ्जपच्चया निस्सयपच्वया उपनिस्सयपच्चया पुरेजात- 
पच्चया ~ सुखाय केदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दरे खन्धा, द्रे खन्धे 
पटिच्च एको खन्धो । वत्थु पुरजातपच्चया (सद्धित्तं) । 
श्रासेवनयच्चयादि 
३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
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सम्पयुत्तो धम्मो उप्यज्जति श्रासेवनपच्वया कम्मपच्वया विपाक- 
पच्चया ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक खन्धं पटिच्च द्रं खन्धा, दे खन्ध 
परटिच्च एको खन्धो; परटिसन्धिक्खणे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक 
खन्धं परिच्च द्रे खन्धा, दरे खन्धे पटिच्चं एको खन्धो । 

दुवखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तो धम्मो उष्पज्जति विपाकपच्चया ~ दुक्खसहगतं कायविजञ्जनाण- 
सहगतं एकं खन्धं पटिच्च दे खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्चं एको खन्धो 

ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च प्रदुक्छमसुखाय 
वदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया ~ श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दवे खन्धा, दरे खन्धे पटिच्चं एको 
खन्धो; पटिसन्धिक्लणे श्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं 
पटिच्च द्वे खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 


ग्राहारषच्चयादि 


४. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्चं सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति श्राहारपच्चया इन्द्रियपच्चया ज्ञानपच्चया 
मग्गपच्चया सम्पयुत्तपच्चया विप्पयुत्तपच्चया ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं 
एकं खन्धं पटिच्चं द्वे खन्धा, दवे खन्धे पटिच्च एको खन्धो ; वत्थु विप्पयुत्त- 
पच्चया; पटिसन्धिक्णे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पिच्च 
दे खन्धा, द्वे खन्धे परिस्च एको खन्धो । वत्थु विप्पयुत्तपच्चया । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयृत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खछाय वेदनाय सम्प- 
यत्तो धम्मो उष्पञ्जति विप्पयूत्तपच्चया ~ दुक्लाय वेदनाय सम्पयुतत 
एकं खन्धं परिच्च द्रे खन्धा, दे खन्धे परिच्च एको खन्धो । वत्थुं विप्प- 
युत्तपस्चया । 

ग्रदुक्डमयुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं परिच्च श्रदुक्लमसुखाय 
वरेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया ~ श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्रे खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो; 
वत्थु विप्पयुत्तपच्चया ; पटिसन्धिक्खणे श्रदुक्वमसुखाय वदनाय सम्पयुत्त 
एकं खन्धं पटिच्चं दरे खन्धा, दरं खन्धे परिच्च एको खन्धो । वत्थु विप्पयुत्त- 
पच्चया (सद्धत्तं) । 
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श्रत्थिपच्चथावि 
५. श्रस्थिपच्चया ... नत्थिपच्चया ... विगतपच्चया ... ्रविगत- 
पच्चया ... । 


(२) सङ्खया 
सुद्ध 
६. हेतुया तीणि, श्रारम्मणे तीणि ... पे०... श्रविगते तीणि । 8. 296 
हतुश्रादिदुकं 
७. हेतुपच्चया श्रारम्मणे तीणि ...पे०... विपाके द्वे ... पे०... 
श्रविगते तीणि ... पे०... । 5 


भ्रारम्मणपच्चया ्रधिपतिपच्चया हेतुया तीणि ... पै०... विपाके 
द्वे ... पे०... श्रविगते तीणि ...पे०... । 

भ्रासेवनपच्चया हेतुया तीणि ...पे०... कम्मे तीणि, ग्राहारे 
तीणि ...पे०... अरविगते तीणि .-पे०... । 

विपाकपच्चया हेतुया वे, ग्रारम्मणे तीणि, ग्रधिपतिया दवे ...पे०... 10 
पुरेजाते तीणि, कम्मे तीणि ... पे०... ज्ञाने दे, मगो द्वे ... पे ०... श्रविगते 
तीणि ...पे०... । 

्लानपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... विपाके द्वे ... पे०... श्रविगतं 
तीणि ...पे०... । 

मग्गपच्चया हेतुया तीणि ...पे०... विपाके द्वे ... पे०... श्रविगते 15 
तीणि ...पे०... । 

श्रविगतपच्चया हेतुया तीणि ... पे०... नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि ..पे०... (यथा कुसलत्तिकस्स पच्चयगणना एवं वित्थारेतव्वा } । 

२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभङ्गो 
नहेतुपच्चयो 

८. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सूखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्यज्जति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुकं सुखाय वेदनाय 20 
सम्पयुत्तं एकं खन्धं परटिच्च द्रे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको 
सन्धो । 
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दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो 

धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~ दुक्खसहगतं कायविज्ाणसहगतं एक 
खन्धं परिच्च द्रे खन्धा, दरे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 

अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्लमसुखाय 

वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~ भ्रहेतुक अदुक्म- 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दे न्धा, दे खन्धे पटिच्च 

एको खन्धो ; भ्रहेतुकपटिसन्धिक्णे अ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त 

एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो; विचिकिच्छा- 

सहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो 


मोहो । 
नश्रधिपत्तिपच्चयो 


६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पिच्च सुखाय वदनाय 
सम्पयत्तो धम्मो उप्पज्जति नग्रधिपतिपच्चया (नाधिपति परिपुण्णं 
पटिसन्धिकं ) 

नपुरेजातपच्चयो 

१०. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ भ्ररूपं सुखाय वदनाय 
सम्पय॒त्तं एकं खन्धं पटिच्च द्रे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो; पटि- 
सन्धिक्खणे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दं खन्ध 

पटिच्च एको खन्धो । 

श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्लमसुखाय 
वेदनाय सम्पय॒त्तो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्वया ~ ररूप ्रदुक्खम 
सूखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दे खन्ध पटिच्च 
एको खन्धो; पटिसन्धिक्खणे श्रदुक्छमसुखाय वदनाय सम्पयुक्त एकं 
खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दरे खन्धे पटिच्च एको खन्धो 


नपच्छाजात-नश्रासेवनपच्चया 
११. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 


१. ्रारुप्पे - सी ०, स्या ०, एवमुपरि पि । 


२.१.१४] पटिश्चवारो २७५ 


सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्चया नभ्रासवनपच्वया (न- 
पच्छाजातं पि नभ्रासेवनं पि परिपुण्णं पटिसन्धिकं) । 


नकम्मपच्चयो 


१२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्व सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं 
खन्धे पटिच्च सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना । 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पिच्च दुक्खायं वदनाय सम्प- 
युत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे 
परटिच्च दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना । 

श्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ श्रदुक्छमसूखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे पटिच्च श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना । 

नविपाक-नन्ञानपच्चया 
१३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्चं दुक्लाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पञ्जति नविपाकपच्चया न्ञानपच्चया ~ सुखसहगतं 
कायविजञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्रे खन्धे परिच्च एको 
खन्धो । 

दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्खाय वदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पञ्जति नज्ञानपच्चया ~ दुक्छ सहगतं कायविञ्जाण- 
सहगतं एकं खन्धं पटिच्च दवे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 

ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नज्ञानपच्चया ~ चतुविञ्ज्ाण- 
सहगतं ' एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 

नमग्गपच्चयो 

१४. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च सुखाय वेदनाय 
सम्पयुक्तो धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया ~ ग्रहृतुकं सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्रे सन्धा, दरे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 

दूक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च दुक्छाय वेदनाय सम्प- 

१. चक्छुविजञ्जाणसहगतं - सी ०, स्या०। 
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यत्तो धम्मो उप्पञ्जति नमग्गपच्चया ~ दुक्खसहगतं कायविजञ्जाण- 
सहगतं एकं खन्धं पटिच्च दरे खन्धा, दरे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 

ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्च प्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुक्तो धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया ~ श्रहेतुकं श्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दे खन्धा, दवे खन्धे पटिच्च एको 
खन्धो; श्रहेतुकपटिसन्धिक्खणे श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं 
खन्धं पटिच्च द्रे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्धो । 


नविप्पयुत्तपच्चयो 

१५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पटिच्व सुखाय वदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्तपच्वया ~ श्ररूपे सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च दे खन्धा, दे खन्धे पटिच्चं 
एको खन्धो । 

ग्रदुक्वमयुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पिच्च श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयृत्तो धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्तपच्वया ~ श्ररूपे श्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एकं खन्धं पटिच्च द्वे वन्धा, दवे खन्धे पिच्च 
एको खन्धो । 

(२) सङ्का 
सुद 

१६. नहेतुया तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते द्र, नपच्छा- 
जाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नन्नाने 
तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्त द्वे । 

नहेतुढ्कं । 

१७. नहेतुपच्चया नप्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते एक, नपच्छा- 
जाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे दे, नविपाके द्वे, नक्लाने तीणि, 
नमम्गे तीणि, नविप्पयुत्ते एकं ... पे०... । 

चतुष्क 

नहेतुपच्वया नश्रधिपतिपच्वया नपुरोजातपच्वया नपश्छाजाते 
एकं, नभ्रासेवनें एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नमगगे एकं, नविप्पयुत्तं 
एक ... प... | 


२१२१} पटिश्बवारो २७७ 
नवकं 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातः 
पस्चया नभ्रासेवनपच्वया नकम्मपच्चया नविपाकपच्चया नमग्गपच्चया 
नविप्पयुत्ते एकं (सङ्धित्तं) । 
नश्रषिपतिदुक 
१८. नश्रधिपतिपच्चया नहेतुया तीणि, नपुरेजाते द्रे, न- 
पच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नज्ञाने तीणि, नमग्गे तीणि, नविप्पयुत्ते दवे (सद्भत्तं) । 
नपुरेजातदुं 
१९. नपृुरेजातपन्वया नहेतुया एकं, नग्रधिपतिया दे, न- 
पच्छाजति दे, नग्रासेवने दे, नकम्मे दरे, नविपाके द्वे, नमम्गे एक, 
नविप्पयत्ते दवे । 
तिक 
नपुरेजातपच्चया नहेतुपच्चया न॑श्रधिपतिया एकं, नपच्छाजाते 
एकर, नग्रासेवने एक, नकम्मे एक, नविपाके एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते 
एकं (सद्धत्तं) । 
नपच्छाजातादिदुकं 
२०. नपच्छाजातपच्चया न्रासेवनपच्वया नकम्मपच्चया न- 
हेतुया द्वे, नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते दे, नपच्छाजाते तीणि, 
नश्रसेवने तीणि, नविपाके तीणि, नमग्गे द्वे, नविप्पयुत्ते दवे । 
तिकं 
नकम्मपर्वया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिया दे, नपुरेजाते एकं, 
नपच्छाजाते दे, नम्रासेवने दवे, नविपाके दे, नमग्गे दवे, नविप्पयुत्ते एकं 
,.. पे०... । 
पञ्चक 
नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरोजातपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवने एक, नविपाके एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते 
एकं (सद्धित्तं) । । 
नविपाकदुकं 


२१. नविपाकपच्चया नहेतुया दे, नश्रषिपतिया तीणि, न- 
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पुरेजातं दे, नपच्छाजाते तीणि, नभ्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नमग्गे 
दे, नविप्पयुत्ते दे । 
नविपाकपच्चया' (नकम्मपच्चयसदिसं) । 
नसानदुकं ` 
२२. नज्चानपच्चया नहेतुया तीणि, नग्रधिपतिया तीणि, न- 
पच्छाज।ते तीणि, नग्रासेवनं तीणि, नमग्गे तीणि ... पे०... । 
क्क 
न्चानपच्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया न्रासेवनपच्चया नमग्गे तीणि (सद्धित्तं) । 
नमग्गदुक 
२३. नमग्गपच्चया नहेतुया तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, न- 
पुरेजाते एक, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवनें तीणि, नकम्मे दवे, नविपाके 
द्रे, नज्ञाने तीणि, नविप्पयुत्ते एकं । 
तिकं 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्वया नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते 
एक, नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे द्वे, नविपाके दवे, न्ञानं 
तीणि, नविप्पयुत्ते एकं ... पे ०... । 
पञ्चकं 
नमग्गपच्चया नहेतुपच्चैया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
नपच्छाजाते एकं, नश्रासेवनें एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एक, नविष्पयुतते 
एक (सद्धत्तं) । 
नविप्पयत्तदुकं 
२४. नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुया एकं, नश्रधिपतिया द्वे, नपुरेजाते 
दे, नपच्छाजाते द्र, नश्रासेवने दे, नकम्मे दवे, नविपाके दे, नमग्गे एकं । 
तिक 
नविप्पयूत्तपच्चया नहेतुपच्चया नश्रधिपतिया एक, नपुरेजाते 
एकं, नपच्छाजाते एकं, नग्रासेवने एकं, नकम्मे एकं, नविपाके एकं, नमे 
एक ... पे०... 


१. नविपाकपच्चयं ~ स्या०। 


२.१.२६1 पटिच्ववारो २७६ 


नवकं 
नविष्पयुत्तपच्वया नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपच्चया नश्रासेवनपच्वया नकम्मपच्च॑या नविपाक- 
पर्चया नमग्गे एकं (सद्भत्तं) । 
पच्चनीयगणना । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
देवकं 
२५. हेतुपस्चया नग्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते दे, नपच्छा- 
जाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविप्पयुत्ते दे । 
तिक 
हेतुपच्चया श्रारम्मणपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नपुरेनाते 
द्रे, नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नविप्पयुत्ते द्वे (यथा कुसलत्तिकं एवं गणेतव्वं ) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुडुकं 
२६. नहेतुपच्चया अररम्मणे तीणि, श्रनन्तरं तीणि, समनन्तरे 
तीणि, सह॒ज।ते तीणि, श्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये 
तीणि, पुरेजाते तीणि, अ्रासेवने द्वे, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, श्राहारे 
तीणि, इन्द्रिये तीणि, सचाने दे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, 
ग्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगतं तीणि । 
। तिकं ॥ 
नहेतुपच्चया नग्रधिपतिपच्चया ्रारम्मणे तीणि, श्रनन्तरे तीणि, 
समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, श्रज्जमञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, ग्रासेवने दे, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, 
ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ्ाने द्व, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते 
तीणि, श्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते तीणि, 
म्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, भ्रविगते तीणि । 
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चतुक्क 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया श्रारम्मणे एकं, 
श्रनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकं, श्रञ्जमञ्जे एकं, निस्सये 
एक, उपनिस्सये एकं, ्रासेवने एकं, कम्मे एकं, विपाके एकं, श्राहारे एक, 
इन्द्रिये एकं, ्चाने एकं, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते एकं, ग्रत्थिया 
एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, श्रविगते एकं ... पे ०... । 
सत्तकं 
नहेतुपच्चया न्रधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया नपच्छाजात- 
पच्चया नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया श्रारम्मणे एकं, श्रनन्तरे एक, 
समनन्तरे एक, सहजात एक, श्रञ्जमञ्जे एक, निस्सये एकं, उपनिस्सयं 
एकं, श्राहा रे एकं, इन्द्रिये एक, लाने एकं, सम्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया एक, 
नत्थिया एकं, विगते एकं, श्रविगते एकं ... पे ०... । 
दसकं 
नहेतुपच्चया नश्रधिपतिपच्चया ... पे०... नकम्मपच्चया न- 
विपाकपच्वया नमग्गपच्वया नविप्पयुत्तपच्चया श्रारम्मणे एकं, श्रनन्तरे 
एकं, समनन्तरं एकं, सहजाते एक, श्रञ्वमञ्ने एकं, निस्सये एक, 
उपनिस्सये एक, श्राहारे एक, इन्द्रिये एकं, ज्ञाने एकं, सम्पयुत्ते एक, 
ग्रत्थिया एकं, नत्थिया एकं, विगते एकं, श्रविगते एकं (सदतं ) । 
नहतुमूलक । 
नश्रधिपतिदूकं 
२७. नग्रधिपतिपच्चया दहेतुया तीणि ---पे०... श्रविगते 
तीणि (सद्धत्तं) । 


नपुरेजातदुकं 
२८. नपुरेजातपच्चया हेतुया द्र ... पे ०... श्रविगते दवे (सद्भित्तं) । 
नपच्छाजातादिदुक 


२६. नपच्छाजातपच्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
नविपाकपच्चया हेतुया तीणि .. पे... ्रविगते तीणि (सद्धित्तं) । 
नस्नानदुक 
३०. नञ्चानपच्चया अ्रारम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे 
तीणि, सहजाते तीणि भ्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये 
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तीणि, पुरेजाते तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, ्राहारे तीणि, इन्द्रिये 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, 
विगते तीणि, भ्रविगते तीणि (सद्ध्त्तं) । 


नमरगदुकं 
३१. नमग्गपच्चया अ्रारम्मणे तीणि, ्रनन्तरे तीणि, समनन्तर 
तीणि ... श्रासेवने एकं, कम्मे तीणि ज्ञाने दे ...पे० 
ग्रविगते तीणि (सद्धिं ) 
नविप्पयुत्तदुकं 


३२. नविप्पयुत्तपच्चया हेतुया दे, ्रारम्मणे द्वे, श्रधिपतिया 
दे, श्रनन्तरे दे, समनन्तरे दे, सहजाते दे, श्रञ्जमजञ्ने द्रे, निस्सये दे, 
उपनिस्सये दे, ्रासेवने दे, कम्मे दे, विपाके द्रे, ्राहारे दरे, इन्द्रिये दे, सने 
दे, मग्गे द्व, सम्पयुत्े द्रे, श्रत्थिया दे, नत्थिया द्व, विगते दवे, श्रविगते दवे । 

तिक 

नविष्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चया ्रारम्मणे एकं, अ्रनन्तरे एक, 
समनन्तरे एक, सहजाते एकं, ग्रञ्जयमजञ्ञे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सयें 
एक, भ्रासेवने एक, कम्मे एक, श्राहारे एक, इन्द्रिये एक, ज्ञाने एक, मग्गे 
एक, सम्पयुत्ते एकं, ्रत्थिया एके, नत्थिया एक, विगते एक, ्रविगते एकं 
48 पे० ५६“ । 

दसकं 

नविप्पयुत्तपच्चया नहेतुपच्चयां नग्रधिपतिपच्चया नपुरेजात- 
पच्चया नपच्छाजातपस्चया नग्रासेवनपच्चया नकम्मपस्चयां नविपाक- 
पच्वया नमग्गपच्चया श्रारम्मणे एक, श्रनन्तरे एक, समनन्तर एकं, 
सहजाते एकं, श्रञ्जमञ्जञे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये एकं, श्राहारे 
एक, इन्द्रिये एकं, साने एक, सम्पयुत्ते एकं, अ्रत्थिया एकं, नत्थिया 
एकं, विगते एक, ्रविगते एक ।* 

पच्चनीयानुलोमं । 
पटिच्चवारो । 


१. ° विपाके एकं - स्या० । *. इमस्सि ठाने सी०, स्या° पोत्थकेसु नविप्पयुत्त 
पच्चया ...पे ०... श्रविगते एकं ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
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8. 305 


२८२ पानं [ २.२.३३- 
३ २. सहजातवारो 
३३. सुखाय वेदनाय सम्पय॒त्तं धम्मं सहजातो ... पे०... । 





§ ३. पच्चयवारो 

३४. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं पच्चया ... पे०... । 
§ ४. निस्सयवारो 

३५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं निस्साय ... पे०... । 





$ ५. ससद्रवारो 
३६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं संसद ...पे०... । 





8 ६. सम्पयुत्तवारो 
5 ३७. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं सम्पयुत्तो सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं एक 
खन्धं सम्पयुत्ता द्वे खन्धा, द्रे खन्धे सम्पयुत्तौ एको खन्धो (सद्खित्तं) । 


सम्पयुत्तवारो । 
§ ७. पञ्हावारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
ए. 305 ३८. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 


युत्तस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता! हेत्‌! 
0 सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्डणे सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 
१-१. सम्पयुत्तो हेतु - स्या०, एवमुपरि पि । 
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दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्ता हत्‌ सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्वयो । (१) 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो प्रदुक्मसूखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - श्रदुक्खंमसूखाय वेदनाय 
सम्पयत्ता हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; पटि- 
सन्धिक्णे श्रदुक्मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 
श्रारम्मणपच्चयो 
३९. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयृत्तेन चित्तेन पच्चवेक्छति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
जाना वृदुहित्वा, मग्गा वुदुहित्वा, फला वुदुहित्वा सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्छति । श्रिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्चवेक्छन्ति, विक्खम्भिते 
किलेसे पच्चवेक्छन्ति, पुज्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे सखाय वदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन ्रनिच्चतो 
दुक्छतो श्रनत्ततो विपस्सति, ग्रस्सादेति श्रभिनन्दति ; तं भ्रारव्भ सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिदि उप्पज्जति; सुखाय वेदनाय 
सम्पय्‌त्ते खन्धे श्रार्भ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (१) 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
` घम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ सुखाय वदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा विप्पटिसारिस्स 
दोमनस्सं उप्पज्जति । सुखाय वदनाय सम्पयुत्ते सचाने परिहीने विष्पटि- 
सारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तें खन्धे भ्रारन्भ 
दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्प- 





१-१. विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति - स्या ०, एवमुपरि पि । २. पहीने - स्या०। 
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युत्तस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा भ्रदुक्लम्‌- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्खति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्ता ज्ञाना वृदटुहित्वा, मग्गा वुदुहित्वा, फला वुदुहित्वा श्रदुक्छमसूखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्डति । श्ररिया श्रदुक्मसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्च- 
वेकखन्ति, विक्खम्मिते किलेसं पच्चवेक्वन्ति, पब्ब समुदाचिण्णे किलेसे 
जानन्ति । सुखाय वेदनाय सम्पयृत्ते खन्धे भ्रदुक्वमसुखाय वेदनायं 
सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रनिच्चतो दुक्खतो अ्रनत्ततो विपस्सति, श्रस्सादेति 
ग्रभिनन्दति; तं श्रारब्भ श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो 
उप्पज्जति, दिद उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति, 
चेतोपरियव्नाणेन सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तचित्तसमद्धिस्स चित्तं जानाति। 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्सति- 
माणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, ग्रनागतंसमाणस्स, श्रावज्जनाय भ्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे श्रा रब श्रदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (३) 

४०. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्वाय वेदनाय 
सम्पयुततस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - दोसं श्रारव्म दोसो 
उप्पज्जति, मोहो उप्पज्जति; दुक्वाय वेदनाय सम्पय॒क्ते मोहं श्रारन्भ 
मोहो उप्पज्जति, दोसो उप्पज्जति; दुक्खसहगतं कायविञ्व्याणं प्रारम्भ 
दोसो उप्पज्जति, मोहो उप्पज्जति; दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे 


. श्रारन्भ दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (१) 
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दुक्खाय केदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ अ्ररिया सूखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दुक्खाय वदनाय सम्पयुतते पीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते 
किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुव्बे समृदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । दुक्लाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं खन्धे सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रनिच्चतो 
दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति'; दुक्खाय्र वेदनाय सम्पयुत्तं खन्धे ग्रारव्म 
सृखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 


` १. विपस्सम्ति -सी ०, स्था०, एवमुपरि पि । 
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दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्खमसुखाय वेदनायं 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ प्रिया श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ते पीने किलेसे 
पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्मभिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुव्बे समुदाचिण्णे 
किलेसे जानन्ति । दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति; 
चेतोपरियलाणेन दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तचित्तसमद्धिस्त चित्तं 
जानन्ति । दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा चंतोपरियञ्ाणस्स, पुव्बे- 
निवासानृस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, श्रनागतंसजाणस्स, 
प्रावञ्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं खन्धे 
श्रारन्म अरदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पञ्जन्ति । (३) 

४१. भ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा भ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्च- 
वक्ति" । श्रदुक्छ मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ज्ञाना वुदरहित्वा, मग्गा 
वुटु्ित्वा, फला वुदुहित्वा ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्च 
वेक्खति; श्रिया ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन ग्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्चवेक्छन्ति, विक्वम्मिते किलेसे 
पच्चवेक्सन्ति, पल्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयृत्ते खन्धे श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
श्रनिच्चतो दुक्वतो ग्रनत्ततो विपस्सति, ग्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं श्रारम्भ 
ग्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दद्धं उप्पञ्जति, 
विचिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पज्जति; चेतोपरियमाणेन ग्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तचित्तसमद्धिस्स चित्तं जानन्ति । प्राकासा- 
नञ्चायतनं विज्जाणच्चायतनस्स ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्राकि- 
उ््वञ्जायतनं नेवसञ्ञ्यानासञ्जायतनस्स श्रारम्भणपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा इदधिविधजाणस्स, चेतोपरिय- 
जाणस्स, पुन्बेनिवासानुससतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, श्रनागतंस- 


१. पच्चवेक्वन्ति - सी ०, स्या०। 
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जाणस्स ग्रावज्जनाय भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । गअदुक्डमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे ग्रार्म प्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा 
उप्पज्जन्ति । (१) 
ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्पस्स म्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो -- श्रदुवखमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्ति । ्रदुक्छमयसुखाय वेदनाय 
सम्पयुक्ता लाना बुटुहित्वा, मग्णा वृदुहित्वा, फला वृद्ुहित्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन पच्चवेक्खति । श्ररिया सुखाय वेदनाय 
0 सम्पयुत्तेन चित्तेन प्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते पहीने किलेसे पच्च- 
वेक्न्ति, विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पु्बे समुदाचिण्णे किलेसे 
जानन्ति । श्रदुक्ठमसृखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे ' सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन वित्तेन श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, श्रस्सादेति 
प्रभिनन्दति; तं श्रारन्भ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तौ रागो उप्पज्जति, दिद 
5 उष्पज्जति; श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे श्रारन्भ सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा उप्पज्जन्ति । (२) 
प्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - अ्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं 
2 कत्वा विप्पटिसारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति, श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्त सचाने परिहीन विप्पटिश्तारिस्स दोमनस्सं उप्पज्जति, ्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे भ्रारब्भ दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा 


1 


उप्पज्जन्ति । (३) 
श्रधिपतिपच्चयो 
8. 310 ४२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
25 युत्तस्स धम्मस्स प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणाधिपति, सह- 
जाताधिपति । 


ग्रारम्मणाधिपति ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं 
दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 


१. खन्धे श्रारन्भ - स्या०) 
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चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्ठति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता लाना 
वुदुहित्वा, मग्गा वुदुहित्वा, फला वुदुटित्वा सखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्छति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन गरं कत्वा भ्रस्सादेति भ्रभिनन्दति; 
तं गरं कत्वा सूखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिदं उप्पज्जति । 

सहजाताधिपति ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तसस धम्मस्स अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रारम्मणाधिपति - सुखाय वेदनाय सम्पयुक्तेन चित्तेन दानं 
दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोक्षथकम्मं कत्वा ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्खति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
यत्ता ज्ञाना वुदुहित्वा, मग्मा वुदुहित्वा, फला वुदुहित्वा श्रदुक्वम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्छति । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे भ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन गरं 
कत्वा भ्रस्सादेति भ्रभिनन्दति; तं गरु कत्वा प्रदुक्वमसूखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिदि उप्पज्जति । (२) 

४३. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तस्स धम्मस्स श्रधिपतिपस्चयेन पच्चयो । 

सहजाताधिपति ~ दुवेखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधिपति सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं अ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

४४. श्रदुक्लमयुखाय वेदन।य सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुवखमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो ~ प्रारम्मणा- 
धिपति, सहजाताधिपति । 

श्रारम्मणाधिपति ~ श्रदुक्छमसुखायं वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्खति । श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता ज्ञाना वुदुहित्वा, मग्गा वु्ुहित्वा, फला वुदुहित्वा 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाथ सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्खति । 
ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे श्रदुक्खमयुखाय वेदनाय सम्प- 
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यत्तेन चित्तेन गरं कत्वा ्रस्सादति श्रभिनन्दति; तं गरु कत्वा ्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो उप्पज्जति, दिद्विं उप्पज्जति । 
सहजाताधिपति ~ श्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताधिपति 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्सं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
ग्रारम्मणाधिपति ~ ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा सुखाय वेदनाय 


` सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्खति । ्रदुक्खमयुखाय वेदनाय 


सम्पयुत्ता ज्ञाना वुदुहित्वा, मग्गा वुदुहित्वा, फला वृद्ुहित्वा सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्ति । श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ते खन्धे सूखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन गरं कत्वा 
भ्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं गरं कत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो रागो 
उप्पज्जति, दिद्ट उप्पज्जति । (२) 


श्रनन्तरपस्चयो 


४५. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं श्रनुलोमं 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स गोत्रभुस्स प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो, ग्रनुलोमं 
वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्त्, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, 
प्रनुलोमं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय फलसमापत्तिया श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयृत्ता खन्धा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
वुद्ानस्स अरनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो अ्रदुक्खममुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्सं॒धम्मस्स ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं 
चुतिचित्तं श्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं भव ङ्क ग्रावज्जनाय ग्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । सुखसहगतं कायविञ्ज्याणं विपाकमनोधातुया अ्रनन्तर- 
पच्वयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयृत्ता विपाकमनोविच्जाणधातु 
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किरियमनोविञ्ञ्याणधातुया' श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं भवद्कं श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स भवङ्खस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं कुसलाकुसलं श्रदुक्खम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वृद्रानस्स, किरियं वुदानस्स, फलं वुद्रानस्तं 
ग्रनन्तरपनच्चयेन पच्चयो । (२) 

४६. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा दुक्छाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं दुक्वाय वेदनाय सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्तो धम्मो प्रदुक्छमसुखाय वदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - दुक्वसहगतं काय- 
विजञ्ञ्याणं विपाकमनोधातुया श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता खन्धा ग्रदुक्मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वृद्धानस्स भ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

४७. श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ परिमा पुरिमा 


ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रदुक्छम- 


सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो 
श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं श्रनुलोमं अ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय 
सम्पयत्तस्स गोत्रभुस्स ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । ग्रनुलोमं वोदानस्स, 
गोत्रभुः मग्गस्स, वोदानं मगगस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, प्रनुलोमं 
फलसमापत्तिया, निरोधा वुद्रुहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं ्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय फलक्षमापत्तिया भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चंयो । 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्या श्रदुक्छमयुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स वुद्रानस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 
प्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तं च॒तिचित्तं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स उपपत्तिचित्तस्सं ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । श्रावज्जना सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 


१. किरियामनो ° -सी०,स्या०। २. गोत्रभ्‌ -सी०। 
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ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । विपाकमनोधातु सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय 
विपाकमनोविञ्जाणधातुया अ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । प्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं भवद्धं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स भव द्धस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं कुसलाकुःसलं 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वुदरानस्स, किरियं वुदानस्स, फलं वुदुानस्स, 
निरोधा वुदरहुन्तस्स नेवसञ्जानासञ्ञ्यायतनं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय 
फलसमापत्तिया श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 
ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - श्रावञ्जनां दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (३) 


समनन्तरपच्चयो 


४८. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
यृत्तस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (ग्रनन्तरपच्चयसदिसं ) । 


सहजातपच्चयो 

४६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ~ सुखाय वेदनाथ सम्पयुत्तो 
एको खन्धो द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा एकस्स 
खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्ठणे सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो एको खन्धो द्विन्नं खन्धानं सह॒जातपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा 
एकस्स खन्धस्स सहजाब्गपच्चयेन पच्चयो । (१) 

५०. दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तरस धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - दुक्ाय वेदनाय सम्पयुत्तो 
एको खन्धो द्विच्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा एकस्स 
खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो (दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तपटिसन्धि 
न लन्भति) । (१) 

५१. श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो भ्रदुक्मसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स सह जातपच्चयेन पच्चयो ~ श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्धो द्वि्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । 





१. लभति - सी०। 
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द्रे खन्धा एकस्स खन्धस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । परटिसन्िक्खणे 
ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्धो द्वि्रं खन्धानं सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्धा एकस्स खन्धस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
अञ्जमञ्ज-निस्सयपच्चया 

५२. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रञ्जमञ्ञ्यपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पर्चयो 
(म्रञ्जमन्ज्नं पि निस्सयं पि सहजातपच्चयसदिसं ) । 

उपनिस्सयपच्चयो 

५३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स॒धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रारम्मणूपनिस्सयो, 
ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो ~ सुखाय वदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उपनिस्साय 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथ- 
कम्मं करोति, सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं ज्ञानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पा- 
देति, मग्गं उप्पादेति!, समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद गण्हाति । 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं सुतं चागं पञ्ं रागं मोहं मानं दिद 
पत्थनं सुखसहगतं कायविञ्जाणं उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं देति ..- प०.. समापत्ति उप्पादेति (सद्धापञ्चमकेसु 
मानं जप्पेति, दिद गण्टाती'' ति कातव्बं, ्रवसेसेसु न कातव्वं ) । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं श्रादियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति, 
सम्फं पलपति सन्धि छिन्दति, निल्लोपं हरति, एकागारिकं करोति, 
परिपन्थे तिद्रतति, परदारं गच्छति, गा मघातं करोति, निगमघातं करोति । 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्चा रागो मोहो मानो 
दिद्टिं पत्थना सुखसहगतं कायविञ्ज्याणं सुखाय वेदनाय सम्पयुक्ताय 
सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्व्ाय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्टिया 
पत्थनाय सुखसहगतस्स कायविञ्व्ाणस्स सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 


१. ° श्रभिज्जं उप्पादेति - स्या० । २. भणति फर्सं भणति - स्या०। 
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सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 

पकतूपनिस्सयो ~ सुखाय वदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उपनिस्साय 
ग्रत्तानं श्रातापेति परितापेति, परियिद्धिमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति । सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं सुतं चागं पञ्जनं उपनिस्साय भ्रत्तानं श्रातापेति 
परितापेति, परियिद्विमूलक दुक्खं पच्चनुभोति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तं रागं मोहं मानं दिद्व पत्थनं मुखसहगतं कायविञ्ब्ाणं उपनिस्साय 
पाणं हनति । दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं श्रादियति, 
मुसा भणति, पिसुणं भणति, फरुसं भणति, सम्फं पलपति, सन्धि छिन्दति, 
निल्लोपं हरति, एकागारिक करोति, परिषन्थे तिद्रुति, परदारं गच्छति, 
गामघातं करोति, निगमघातं करोति, मातरं जीविता वोरोपेति, पितरं 
जीविता वोरोपेति, श्ररहन्तं जीविता वोरोपेति, दुदरुन चित्तेन तथागतस्स 
लोहितं उप्पादेति, सद्धं भिन्दति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा 
सीलं सूतं चागो पज्या रागो मोहो मानो दिद्व पत्थना सुखसहगतं काय- 
विजञ्जाणं दोसस्स मोहस्स दुक्डसहटगतसस कायविञ्जाणस्स दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो ग्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणुपनिस्सयो, श्रनन्त- 
रूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतुपनिस्तयो ~ सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उपनिस्साय 
ग्रदृक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति, श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं ञानं उप्पादेति, 
विपस्सनं उप्पादेति, मस्गं उप्पादेति, श्रभिजञ्जं उप्पादेति, समापत्ति 
उप्पादेति, मानं नप्पेति, दिद गण्डाति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं 
सूतं चागं पञ्जं रागं मोहं मानं दि पत्थनं सुखसहगतं कायविञ्जाणं 
उपनिस्साय श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति ..प०... 
समापत्ति उप्पादेति । श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिज्नं 
ग्रादियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति , सम्फ़ पलपति, सन्धि छिन्दति, 
नित्लोपं हरति, एकागारिक करोति, परिपन्थे तिटुति, परदारं गच्छति, 





१. भणति फरसं भणति - सी ०, स्या० | 
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गामघातं करोति, निगमधघातं करोति । सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा 
सीलं सूतं चागो पञ्जा रागो मोहो मानो दिद्व पत्थना सुखसहगतं काय 
विञ्जाणं श्रदुक्खमसूखाय वदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय सीलस्स सुत॑स्स 
चागस्स पञ्व्ाय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्टिया पत्थनाय प्रदुक्छम्‌- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
५४. दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दूवखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्सं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतू 
पनिस्सयो ... पे०... । 
` पकतूपनिस्तयो - दोसं उपनिस्साय पाणं हनति, दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं श्रादियति ...पे०... सद्धं भिन्दति । मोहं 
दुक्ख॑सहगतं कायविजञ्व्ाणं उपनिस्साय पाणं हनति, दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तेन चित्तेन ग्रदिन्नं श्रादियति ... पे०... सङ्खं भिन्दति । दोसो 
मोहो दुक्वसहगतं कायविञ्जाणं दोसस्स मोहस्स दुक्वसहगतस्स काय- 
विञ्जाणस्स दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 
दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
पकतूपनिस्सयो ~ दोसं उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सस्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं देति ... पे०... समापत्ति उप्पादेति । सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं भ्रादियति ... पे०... निगमघातं करोति । मोह, 
दुक्खसहगतं कायविञ्व्याणं उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन 
दानं देति ... प°... निगमघातं करोति । दोसो मोहो दुक्ख सहगतं काय- 
विञ्व्ाणं सूखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे०... सुखसहगतस्स 
कायविञ्जाणस्स सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 
दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो प्रदुक्छमसूुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो ~ भ्रनन्तरूपनिस्सयो, 
पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 


पकतूपनिस्सयो - दोसं उपनिस्साय श्रदुक्छमसूुखाय वदनाय . 





१. पत्थनाय सुखसहगतस्स कायविञ्ाणस्स - सी ० । 
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सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति ... पे०... निगममघातं करोति । मोहं दुक्छ- 
सहगतं कायविञ्जाणं उपनिस्साय भ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन 
चित्तेन दानं देति ... पे०... निगमघातं करोति । दोसो मोहो दुक्छसहगतं 
कायविञ्जाणं ्रदुक्वमसूखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे०... 
पत्थनाय श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 

५५. श्रदुक्मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो भ्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो ~ भ्रारम्मणूप- 
निस्सयो, ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो ~ श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उप- 
निस्साय श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति ... पे०... 
दिदि गण्हाति । श्रदुक्छमयुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं सूतं चागं पञ्ञं 
रागं मोहं मानं दिर पत्थनं उपनिस्साय भ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्प- 
यत्तेन चित्तेन दानं देति ... पे ०... समापत्ति उप्पादेति । श्रदुक्छमयुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन ग्रदिन्नं श्रादियति ... पे ०... निगमघातं करोति । 
ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्च्या रागो 
मोहो मानो दिदि पत्थना श्रषुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय 


पे०... पत्थनाय श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 


ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 

यत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्वयो ~ श्रारम्मणूपनिस्सयो, 
ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०.. । 

पकतूपनिस्सयो ~ प्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उप- 

निस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति ...पे०.. दिद्वि 

गण्ठाति । ग्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं ...पे०... पत्थनं 

उपनिस्साय सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं देति ... पे०... समा- 

पत्ति उप्पादेति । सृखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन श्रदिन्नं श्रादियति 

०... निगमघातं करोति । श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सद्धा 

पे ०... पत्थना सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सद्धाय ... पे०... पत्थनाय 


सुखसहगतस्सं कायविञ्व्ाणस्स सुखाय वेदनाय सम्पयत्तकानं खन्धानं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 
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ग्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनन्तरूनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो ~- ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सद्धं उप- 
निस्साय प्रततान श्रातापेति परितपति, परियिद्विमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति । 
ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं सीलं ... पे ०... पत्थनं उपनिस्साय पाणं 
हनति । दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन भ्रदिच्रं भ्रादियति ... पे०... 
सद्धं भिन्दति श्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सस्पयुत्ता सद्धा ... पे ०... पत्थना 
दोसस्स॒मोहस्स दुक्वसहगतस्स कायविजञ्जाणस्स दुक्खाय वेदनाय 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


श्रासेवनपच्चयो 

५६. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तकानं खनधानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । सूखाय वदनाय सम्पयुततं 
ग्रनुलोमं गोत्रमुस्स, ग्रनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स 
ग्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा दुक्खाय वेदनाय 

सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 

` खन्धानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रदुक्व मसूखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो ग्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स म्रासेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पूरिमा ग्रदुक्वम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । श्रदुक्छम- 
सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं श्रनुलोमं गोत्रभुस्स, प्रनुलोमं वोदानस्स, गोतरभु 
मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स भ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 


कम्मपच्चयो 
५७. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
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युत्तस्स धम्मस्स केम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । 
सहजाता - सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्डणे ` ... पे०...“। नानाखणिका ~ सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेनं पच्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्ता चेतना विपाकानं दुक्छाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 

पच्चयेन पच्चयो । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो प्रदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं अ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

५८. दुक्खाय वेदनाय सम्पयूत्तो धम्मो दुक्छाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । 
सहजाता ~ दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्म- 

पच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - दूक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना 
विपाकानं दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 
पस्वयो । (१) 

दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुकत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~- दुक्खाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं ्रदुक्वमसूखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

५६. श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नाना- 
खणिका । सहजाता- अ्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्छणे ... पे०... । 
नानाखणिका ~ प्रदुक्लमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं 
ग्रदुक्खमसुखाय वदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 


पच्चयो । (१) 


१. नानाक्खणिका -सी०। २-२. सी०, स्या पोत्थकेसु नत्थि, एवमुपरि पि । 
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ग्रदुक्वमसूखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
यत्तस्स धम्मरस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ ्रदुक्वमसुखाय 


वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 


ग्रदुक्खमयुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्खाय वेदनाय सम्प- 
यत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ प्रदुक्मसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता चेतना विपाकानं दुक्ाय वेदनाय सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेनं पच्चयो । (३) 

विपाकपच्चयो 

६०. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स॒विपाकपच्चयेन' पच्चयो - विपाको सुखाय वदनाय 
सम्पयुत्तो एको खन्धो द्विननं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा 
एकस्सं खन्धस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्छणे सुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्धो दविप्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । 
दरे खन्धा एकस्स खन्धस्स ... पे०... । (१) 

दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तौ धम्मो दुक्खाय वदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो 
एको खन्धो दिन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे०... । (१) 

ग्रदुक्छमसुखाय वदनाय ...पे०... विपाको श्रदुक्वमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तो एको खन्धो द्विन्नं खन्धानं ... पे ०... पटिसन्धिक्खणे 
... पे०... । (१) 

श्राहारपच्चयादि 

६१. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय' सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स भ्राहारपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो 
... पे ०... ज्ञानपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... मग्गपच्चयेन पच्चयो ... पे०... 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे०... ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे०... 
नत्थिपच्चयेनं पच्चयो ... पे ०... विगतपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... श्रविगत- 
पस्चयेन पच्चयो ... पे ०... । 

(२) सङ्खया 
सुद्ध 
६२. देतुया तीणि, भ्रारम्मणे नव, श्रधिपतिया पञ्च, श्रनन्तरे 
१०१-२८ 
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सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, ग्रञ्जमजञ्ने तीणि, निस्सये तीणि, 
उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे श्रदरु, विपाके तीणि, ्रहारे तीणि, 
इन्द्रिये तीणि, जाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, 
नत्थिया सत्त, विगते सत्त, श्रविगते तीणि । 

हेतुसभागं 

६३. हेतुपच्चया श्रधिपतिया द्रे, सहजाते तीणि, भ्रञ्जमञ्जे 
तीणि, निस्सये तीणि, विपाके द्वे, इन्द्रिये द्वे, मग दे, सम्पयुत्ते तीगि, 
ग्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । 

सामञ्जघटना (२) 
हेतु-सहजात-ग्रञ्यमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-प्रत्थि-ग्रविगतं ति 
तीणि । हेतु-सहजात - श्रञ्मञ्ञ - निस्सय - विपाक -सम्पयुत्त - ग्रत्थि- 
ग्रविगतं तिद्रे। 
सदन्दिय-मग्गघटना (२) 

६४. हेतु-सदजात - भ्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । हेतु-सहजात-ग्रञ्जमचञ्-निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-म्रत्थि-प्रविगतं ति द्वे । 

साधिपति-इन्दिय-मग्गघटना (२) 

६५. हेतु-भ्रधिपति - सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्िय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं ति दवे । हेतु-ग्रधिपत्ति-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज- 
निस्सय-विपाक-इन्द्रि-मग्ग-सम्पयत्त-ग्रत्थि-विगतं ति द्वे । 

भ्रारम्मणसभागं 

६६. भ्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिया चत्तारि, उपनिस्सये चत्तारि । 

भ्रारम्मणघटना (१) 

६७. श्रारम्मणाधिपति-उपनिस्सयं ति चत्तारि । 

भ्रधिपतिसभागं 


६८. श्रधिपतिपच्चया हेतुया दवे, श्रारम्मणे चत्तारि, सहजातें 
तीणि, श्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये चत्तारि, विपाके 





१. विपाक मग्ग ~ स्या०। 
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दे, श्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया 
तीणि, भ्रविगते तीणि । 
भ्रधिपतिधटना (६) 

६६. श्रधिपति-श्रारम्मण-उपनिस्सयं ति चत्तारि । श्रधिपति- 
सहजात - श्रञ्ज मञ्ज - निस्सथ - सम्पयुत्त - ्रत्थि - भ्रविगतं ति तीणि । 
श्रधिपति-सहजात-श्रज्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-श्रत्थि - अ्रविगतं 
ति द्वे । श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-गश्राहार-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । श्रधिपति-सहजात-प्रञ्वमञ्व्य-निस्सय- 
विपाक-श्राहार-इन्द्रिय - सम्पयुत्त - श्रत्थि - श्रविगतं ति द्वे । श्रधिपति- 
सहजत-श्रञ्ज मजञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । श्रधिपति-सहजात-श्रञ्जमञ्व्य-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं ति दे। श्रधिपति-हेतु-सहजात-ग्रज्जमञ्ज- 
निस्सय-इन्द्रिय-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । श्रधिपति-हेतु- 
सहजात-श्रञ््यमजञ्ज - निस्सय-विपाक - इन्द्रिय - मग्ग - सम्पयुत्त - श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति द्वे । 





श्रनन्तरसभागं 

७०. श्रनन्तरपच्चया समनन्तर सत्त, उपनिस्सये सत्त, ्रासेवनं 

तीणि, कम्मे दे, नत्थिया सत्त, विगते सत्त । 
घटना (३) 

७१. श्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति सत्त । 
श्रमन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-श्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि । श्रनन्तर- 
समनन्तर-उपनिस्सय-कम्म-नत्थि-विगतं ति दं । 

समनन्तरपच्वया (श्रनन्तरसदिसं ) . । 

सहजातादिसभागं । 

७२. सहजातपच्चया श्रञ्जमञ्जपच्चया निस्सयपन्वया 
हेतुया तीणि, श्रधिपतिया तीणि, सहजाते तीणि, श्रज्जमञ्ने तीणि, 
कम्मे तीणि, विपाके तीणि, ्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, 
मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । 

घटना (२) 
निस्सय-सहजात - श्रञ्मजजञ्ज - सम्पयुत्त - श्रत्थ - श्रविगतं ति 
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तीणि । निस्सय-सहजात-श्रञ्ज मञ्-विपाक-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं 
ति तीणि। 
उपनिस्सयसभागं 
७३. उपनिस्सयपच्चया श्रारम्मणे चत्तारि, श्रधिपतिया चत्तारि, 
श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, श्रासेवने तीणि, कम्मे श्रु, नत्थिया सत्त, 
विगते सत्त । 
घटना (५) 
७४. उपनिस्सय-ग्रारम्मण-ग्रधिपती ति चत्तारि । उपनिस्सय- 
श्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतं ति सत्त । उपनिस्सय-ग्रनन्तर-समनन्तर- 
श्रासेवन-नत्थि-विगतं ति तीणि । उपनिस्सय-कम्मं ति श्रु । उपनिस्सय- 


. श्रनन्तर-समनन्तर-कम्म-नत्थि-विगतं ति दे । 


भ्रासेवनसभागं 
७५. श्रासेवनपच्चया भ्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, उप- 
निस्सये तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि । | 
घटना (१) 
ग्रासेवन-ग्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-नत्थि-विगतं ति तीणि । 
कम्मसभागं 
७६. कम्मपच्चया श्रनन्तरे द, समनन्तर द्वे, सहजाते तीणि, 
प्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये श्रदु, विपाके तीणि, 
श्राहारे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, नत्थिया दे, विगते दव, 
ग्रविगते तीणि । 
घटना (४) 
कम्म-उपनिस्सयं ति ग्रह । कम्म-भ्रनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय- 
नत्थि-विगतं' ति दे । कम्म-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ब्य - निस्सय - श्रादार 
सम्पयुत्त - श्रत्थि - श्रविगतं ति तीणि । कम्म-सहजात-श्रज्नमञ्ज- 
निस्सयविपाक-श्राहार-सम्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । 
विपाकसभागं 
७७. विपाकपच्चया हेतुया द्वे, श्रधिपतिया द्वे, सहजाते तीणि 





१. श्रविगतं -स्या०। 
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... पे०... शाने दवे, मग्गे द्व, सम्पयुत्ते तीणि, भ्रत्थिया तीणि, श्रविगते 
तीणि। 
घटना (१) 
विपाक-सहजात-श्रञ्ज मञ्ज्य-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं 
ति तीणि। 
श्राहारसभागं 
७८. श्राहारपच्चया श्रधिपतिया तीणि, सहजात तीण, प्रञ्ज- 
मञ्ज तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, इन्द्रिये तीणि, 
सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया, तीणि, श्रविगते तीणि । 
धटना (ठ) 
श्राहार-सहजात-श्रञ्जमञ्ज्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं 
ति तीणि । श्राहार-सहजात-म्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । श्राहार-सहजात-श्रजञ्नमल्ज-निस्सय- 
कम्म-सम्पयुक्त-ग्रविगतं ति तीणि । श्राहार-सहजात-ग्रज्जमन्ज- 
निस्सय-कम्म-विपाक-सम्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । श्राहारः- 
सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । 
ग्राहार-सहजात-अरञ्ञ्य मञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय - सम्पयुत्त - श्रत्थि- 
श्रविगतं ति तीणि। श्राहार-श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्व्य-निस्सय- 
इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । श्राहार-ग्रधिपति-सहजात- 
ग्रजञ्जमज्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-ग्रविगतं ति दे । 
इच्छियसमागं 
७६. इन्द्रियपच्वया हेतुया दवे, श्रधिपत्तिया तीणि, सहजाते 
तीणि, श्रञ्जमञ्में तीणि, निस्सये तीणि, विपाके तीणि, श्राहारे तीणि, 
ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । 
घटना (१६) 
इन्द्िय-सहजात-ग्रञ्जमज्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं 
ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज्-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त- 
श्रत्थि-्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-सहजात-प्रज्जमज्ज-निस्सय- 
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विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । इन्द्रिय-सहजात-ग्रजञ्व- 
मञ्ज-निस्सय-ज्ञान-मग्ग -सम्पयुत्त-ग्रत्थि-भ्रविगतं ति तीणि । इन्दरिय- 
सहटजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ज्ञान-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं 
ति द्वे। इन्दरिय-सहजात-श्रज्जमजञ्ज-निस्सय-ग्राहार-सम्पयुत्त-श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति तीणि । इन्दरिय-सहजात-ग्रज्जमञ्य-निस्सय-विपाक-प्राहार- ' 
सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ज- 
मञ्ज-निस्सय-श्राहार-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय 
ग्रधिपति-सहजात-प्रज्ज मजञ्ज-निस्सय-विपाक-श्राहार-सम्पयुत्त-ग्रत्थि- 
श्रविगतं ति द्रे । इन्रिय-श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्ञ-निस्सय-मग्ग- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि । इन्द्रिय-श्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ज- 
मञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति दे। इन्द्रिय 
हेतू-सहजात-श्रञ्ज मञ्व-निस्सय-मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति दवे । 
इन्द्रिय-हेतु-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-मग्ग - सम्पयुत्त - श्रत्थि- 
ग्रविगतं ति दवे । इन्द्रिय-हेतु-ग्रधिपति-सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सय- 
मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति दे । इन्द्रिय-हेतु-ग्रधिपति-सहजात- 
ग्रञ्जमञ्-निस्सय-विपाक-मग्ग-सम्पयुत्त-श्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । 
क्षानसभागें 
८०. ज्ञानपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्जमञ्े तीणि, निस्सये 


तीणि, विपाके द्वे, इन्द्रिये तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्रत्थिया 
तीणि, श्रविगते तीणि। 


घटना (६) 
स्ञान-सहजात-प्रज्ज मजञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । ज्ञान-सहजात-्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-श्रत्थि- 
प्रविगतं ति दे । ज्ञान-सहजात-श्रञ्जमचञ्व्य-निस्सय-मग्गःसम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि। ज्ञान-सहजात-ग्रज्ज मञ्ञ्य-निस्सय-विपाक- 
मग्ग-सम्पयुत्त - भ्रत्थि - श्रविगतं ति दे । ज्ञान - सहजात - श्रज्जमञ्ज- 
निस्सय-उन्दरिय -मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति तीणि। सान 


१. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। २. इन्द्रिय ~ सी०,स्या०। ३. सीण०, स्या° 
पोत्थकेसु नत्थि । 
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सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपा क-इन्द्िय -मग्ग-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं 
तिदे । 


मर्गसभागं 

८१. मरगपच्वयां हेतुया दे, श्रधिपतिया तीणि, सहजात तीणि, 
श्रञ्जमज्जे तीणि, निस्सये तीणि, विपाके तीणि, इन्द्रिये तीणि, सचाने 
तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, श्र्थिया तीणि, श्रविगते तीणि । 

घटना (१४) 

मग्ग-सहजात-श्रञ्जमजञ्व्य-निस्सय-सम्पयुत्त-म्रत्थि-श्रविगतं ति 
तीणि । मग्ग-सहजात-ग्रञ्जयमञ्व्य-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्यि- 
ग्रविगतं ति दवे। 

मग्ग-सहजात-ग्रञ्जमञ्ज - निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त - प्रत्थि- 
भ्रविगतं ति तीणि। मर्ग-सहजात-ग्रञ्जमजञ्ञ-निस्सय-विपाक-इन्दरिय- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । 

मग्ग-सहजात - श्रञ्जमञ्व्य - निस्सय - चान - सम्पयुत्त - श्रत्थि- 
भ्रविगतं ति तीणि। मग्ग-सहनात-ग्रज्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-ज्ञान- 
सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । 

मग्ग-सहजात-श्रञ्जमञ्ज-निस्सयः~इन्द्रिय-ञ्ञान-सम्पयुत्त-्रत्थि- 
भ्रविगतं ति तीणि*। मगग-सहजात-प्रञ्ज मञ्ज -निस्सय-विपाक-इन्द्रिय- 
्ञान-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । 

मग्ग-ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्ज मज्ज -निस्सय - इन्द्रिय - सम्पयुत्त- 
ग्रत्थि-प्रविगतं ति तीणि । मग्ग-प्रधिपति-सहजात-श्रज्जमञ्ज-निस्सय- 
विपाक-इन्दिय“सम्पयुत्त-ग्रत्थि-श्रविगतं ति द्वे । मग्ग-ेतु-सहजात-्रञ्ज- 
मञ्ञ्य-निस्तय-इन्द्रिय-सम्पयत्त-ग्रत्थि-्रविगतं ति द्रे । मग्ग-हेतु-सहजात- 
ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्दरिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । 

मग्ग-हेतु-ग्रधिपति-सहजात-ग्रञ्जमञ्-निस्सय-इन्द्रिय-सम्पयुत्त- 
प्रत्थि-प्रविगतं ति द्वे । मरग-हेतु-ग्रधिपति-सहनात-श्रञ्ज मञ्ज -निस्सथ- 
विपाक-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं ति दवे । 

नि ` १. एत्य ञान सहजात . . .प०. . . भ्रविगतं ति दे ति सी०, स्या० पोत्थकेसु भ्रधिको 


पाठे दिस्सति । २. दे ~ सी०, स्या०। ३. निस्सय विपाक ~ सी०। ४. दरे ~ सी०। 
५. इद्दिय सचान -स्या०। 
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सम्पयुत्तसभागं 

८२. सम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणि, ्रधिपतिया तीणि, सहजातें 
तीणि, भ्रञ्ज्मञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि 
प्राहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, ्चाने तीणि, मग्गे तीणि, श्रत्थिया तीणि, 
श्रविगते तीणि । 

. धटना (२) 

सम्पयुत्त-सहजात - श्रञ्ञ्यमञ्च्य - निस्सय - श्रत्थि - श्रविगतं ति 
तीणि । सम्पयुत्त-सहजात-ग्रज्जमज्ज-निस्सय-विपाक-श्रत्थि-भ्रविगतं 
ति तीणि। 

(श्रत्थिपच्चया नत्थिपच्चया विगतपच्चया श्रविगतपच्चया 
9 पे *५६..4 ) 

पञ्टावारस्स भ्रनुलोमं । 
(३) पच्चनोयुद्धारो 

८३. सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन' पच्चयो । (१) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्वाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो ्रदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

८४. पुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्वाय वेदनाय सम्प- 
युत्तस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपञ्चये न पच्चयो । (११ 

दुक्लाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स 
धम्मस्स भ्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिरुसयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो प्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स ॒श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मप्चयेनं पच्चयो । (३) 
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८५. श्रदुक्व मसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो भ्रदुक्छमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मस्स भ्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन 
परच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रदुक्डमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स ॒धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, कम्मपच्चयेनं पच्चयो । (२) 

श्रदुक्वमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो दुक्छायं वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्वयेनं 
पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

२. पच्चयपच्चनीयं 
(२) सङ्का 
सुढं 

८६. नहेतुया नव, नञ्ारम्मणे नव, नश्रधिपतिया नव, नश्रनन्तरे 
नव, न॑समनन्तरे नव, नसहजाते नव, नश्रजञ्जमजञ्जे नव, ननिस्सये नव, 
नउपनिस्सये नव, नपुरे जाते नव, नपच्छा जाते नव, नश्रासेवने नव, नकम्मे 
नव, नविपाके नव, नश्राहारे नव, नंइन्द्रिये नव, नक्ञाने नव, नमग्गे नव, 
नसम्पयुत्ते नव, नविप्पयुत्तं नव, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया नव, 
नोविगते न॑व, नोश्रविगते नव । 

नहेतुुकं 

८७. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे नव॒... पे०... नोग्रविगते 

नव । 
तिक 

नहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया नग्नधिपतिया नव ...पे०... 
नउपनिस्सये श्रद्रु ... पे ०... नोग्रविगते नव ...पे०... 1 

तेवीसकं 

नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नश्रासेवनपच्चयां नविपाकपच्चया 
नश्राहारपच्चया ... पे ०... नोग्रविगते ग्र । 

नहेतुमूलक । 
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(यथा कूसलत्तिकस्स पच्चनीयगणना गणिता, एवं इदं' पि 
श्रसम्मुण्हन्तेनः सव्वं मूलकं गणेतव्वं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपस्चनीयं 
। हेवुसभागं 
८८. हेतुपच्चया नश्रारम्मणे तीणि, नश्रधिपतिया तीणि, न- 
ग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नउपनिस्सये तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, 
नग्राहारे तीणि, नइन्दरिये तीणि, नश्चाने तीणि, नमम्गे तीणि, नविप्पयुत्ते 
तीणि, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
सामञ्जधटना 
८६. हेतु-सहजात-ग्रज्वय मञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-प्रविगतं 


` ति नश्रारम्मणे तीणि ...पे०...` नोविगते तीणि । (यथा 
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कू सलक्तिकस्स श्रनुलोमपच्चनीयगणना सज्जञायमग्गेन गणिता, एवं 
इदं पि गणेतन्बं 1} 
` कम्मपच्चया नहेतुया श्रु, न्रा रम्मणे श्रदु .. पे ०... नोभ्रविगते 
ग्र (सद्भित्तं) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयगणना । 
४. पञ्चयपच्चनोयानुलोमं 
नहेतुदृकं 
६०. नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे नव, श्रधिपतिया पञ्च, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, ग्रञ्ज्यमञ्ने तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिरसये नव, ्रासेवने तीणि, कम्मे श्रु, विपाके तीणि, ्राहारे 
तीणि, इन्द्रिये तीणि, ज्ञाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, म्रत्थिया 
तीणि, नत्थिधा सत्त, विगते सत्त, विगते तीणि । 
तिकं 
तहेतुपच्चया नग्रारम्मणपच्चया ग्रधिपतिया तीणि, अ्रनन्तरे 


29 सत्त ... पे०... अ्रविगते तीणि ... १०... । 


` ` १. इमं -सी ०,स्या०। २. अ्रसम्मृर्ह॒न्तेन - स्या०। ३. गहेतम्बं - स्या०॥ 


२.७.६२ ] पञ्हावारौ ३०७ 
नहेतुपच्चया नग्ना रम्मणपच्चया नग्रधिपतिपच्चया नश्रनन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्जमञ्ञे तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिस्सये नव, कम्मे श्रु, विपाके तीणि : .-पे०... श्रविगते तीणि 
,..प१९... । १6 . ८ 
नवकं । ॥ । 
नहेतुषच्चया नश्रा रम्मणपच्चया (मूलकं सद्ततं ) ननिस्सय- 
पच्चया उपनिस्सये नव, कम्मे श्रदु ... पे०... । 
चतुवीसकं (सउपनिस्सयं) 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया ... पे ०... नउपनिस्सयपच्चया 
नपुरेजातपस्चया नपच्छाजातपच्चया नश्रासेवनपच्चेया नविपाकपच्चया 
नश्राहा रपच्चेया नदइन्द्रियपच्चया नज्ञानपच्चया नमग्गपच्चया नसम्पयुत्त- 
पच्चया न॑विप्पयुत्तपच्चयानो अरत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगत- 
पच्चया नोश्रविगतपच्चया कम्मे श्रु । 
[र चतुवीसकं (सकम्मं ) 
नहेतुपच्चया' नभ्रा रम्मणपच्चया ... पे०... ननिस्सयपच्वया 
नपुरेजातपच्चया नपच्छाजातपच्चया नश्रासेवनपच्चया नकम्मपच्चया 
~. पे ०... नोविगतपच्चया नोश्रविगतपच्चया उपनिस्सये नव" । | 
# , नहेतुमूलकं । 
नधारम्मणदुकं 
९१. न्रा रम्मणपच्चया ठेतुया तीणि --पे०... कम्मे श्ट 
... पे ०... श्रविगते तीणि ... पे०...। 
नोग्रविगतदुकं 
६२. नोश्रविगतपच्चया श्रारम्मणे नव, श्रधिपतियां चत्तारि, 
भ्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे 
ग्रु, नत्थिया सत्त, विगते सत्त .. पे ०... । 


चतुक्क 


8. 5३2 


नोश्रविगतपच्चया नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया श्रनन्तरे 20 
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सत्त, समनन्तर सत्त, उपनिस्सये नव, श्रासेवने तीणि, कम्मे श्रटरु, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त ... पे ०... । 
चतुवोसकःं (सउपनिस्सयं ) 
नोश्रविगतप्चया नहेतुपच्चया नभ्रारम्मण-नश्रधिपति-नश्रनन्तर- 
नसमनन्तर-नसहजात-नश्रञ्जमञ्ञ्य - ननिस्सय-नउपनिस्सय-नयुरेजात- 
नपच्छाजात - नश्रासेवन -नविपाक - नश्राहार - नदन्द्रिय -नञ्ञान ~ नमग्ग- 
नसम्पयुत्त-नविप्पयुत्त-नोश्रत्थिपच्चया नोनत्थिपच्चया नोविगतपच्चया 
कम्मे श्रदु । 
चतुवीसकं (सकम्मं) 
नोश्रविगतपच्चया' नहेतुपल्चया ... पे०... ननिस्सयपच्वया 
नपुरेजातपच्चया -..पे ०... नकम्मपच्चया ... पे ०... नोविगतपच्वया 
उपनिस््ये नव (यथा कुसलत्तिकस्स पच्चनीयानुलोमगणना संञ्ज्ञाय- 
मग्गेन गणिता एवं गणेतन्बं । ) 
पच्चनीयानुलोमं । 
वेदनात्तिकं निदत्त । 








१-१. सी°, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 


३. विपाकत्तिकं 


§ १. परिच्चवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
१. विपाकं धम्मं पिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... द्रे खन्धे 
पटिच्च दे खन्धा; पटिसन्धिक्वणे विपाकं एके खन्धं पटिच्च तयो 
खन्धा ... पे ०... दवे खन्धे पषटिच्च दरे खन्धा । (१) | 
विपाकं धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया - विपाके खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं ; पटिसन्धिक्छणे 
विपाके खन्धे पटि्च कटत्तारूपं, खन्धे ' पटिच्च वत्थु ' । (२) 
विपाके धम्मं पिच्च विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकं एकं खन्धं पटिच्च तयो 
खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ०... द्वे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा चित्त- 
समुदानं च रूपं ; पटिसन्धिक्ठणे विपाकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
कटत्ता च रूपं .^* पे ०... द्रे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा कटत्ता च रूपं । (३) 
२. विपाकधम्मधम्मं पटिल्व विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाकधम्मघम्मं एकं लन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... 
द्रे खन्धे पटटिच्च द्रे खन्धा । (१) | 
विपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मे खन्धे पटिच्च चित्तसमदरानं 
रूपं । (२) 
विपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकन- 
विपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे०... दे खन्धे 
पटिच्च दरे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 


१-१. सी ०, स्या० पोत्थकेसु न दिस्सति । 
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३. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्च॑या ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एकं 
खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ०... द्वे खन्धे पटिच्च 
द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता 

पे०... दवे महाभूते पटिच्चं द्रे महाभूता, महाभूते पषटिच्चं चित्तसमुद्ानं 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
हेतुपच्चैया - पटिसन्धिक्णे वत्थु पटिच्व विपाका खन्धा। (२) 

नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मं पटि्व विपाको च नेवविपाकन- 
विपाकधम्मधम्मो च धभ्मा उप्पर्जन्ति हेतुपर्चया ~ पटिसन्धिक्खणे 
वत्थु पटिच्च विपाका खन्धा, महाभूते पटिच्चं कटत्तारूपं । (३) 


४. विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पिच्च 
विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं 
खन्धे चं वत्थुं च पटटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च 
द्रे खन्धा । (१) | 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं प्टिच्च नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ विपाके खन्धं च 
महाभूतं चं परिच्चं चित्तसमुद्रानं रूपं; पटिसन्धिक्खणे विपाके खन्धे 
चं महाभूते चे पटिच्च कटत्तारूपं । (२) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं परिच्च 
विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
हेतुपच्चया ~ पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं खन्धं च वत्थुं च पषटिच्च तयो 
खन्धा ... पे०... दवे खन्धे चं वत्थु च परटिच्चं द्रे खन्धा, विपाके खन्धे च 
महाभूते च पटिच्च कटन्तारूपं । (३) 

५. विपाकधस्मधम्मं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
परिच्सं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाक- 
धम्मधम्मे खन्धे चं महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं । (१) 


भ्रारम्मणपच्चयो 
६. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पञ्जति आआरम्मण- 


३.१.११ | पटिच्चवारो ३११ 


पच्चया ~ विपाक एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... दे खन्धे परटिच्च 
दवे खन्धा ; पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं खन्धं परटिच्चं तयो खन्धा ...प१०... 
दवे खन्धे परिच्च दवे खन्धा । (१) 

७. विपाकघम्मधम्मं पिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 

ग्रारम्मणपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पिच्च तयो खन्धा 
०... दे खन्धे परिच्च द्रे खन्धा। (१) 

८. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति श्रा रम्मणपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ..-पे ०... द्रे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटि्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 
ग्रारम्मणपच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च विपाका खन्धा। (२) 


€. विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं परिच्चं 
विपाको धम्मो उप्पज्जति अ्रारम्मणपच्चया - पटिसन्धिक्खणे विपाकं 
एकं खन्धं वत्थु च परटिच्चं तयो खन्धा ...पे०...द्रे खन्धे च वत्थुं च॑ 
पटिच्च द्वे खन्धा। (१) 
श्रधिपतिपच्चयो 


१०. विपाकं धम्मं पिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति श्रधि- 
पतिपच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा ... पे०..; दरे खन्धे 
परटिच्चं द्रे खन्धा। (१) 

विपाक धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति 
ग्रधिपतिपच्चया - विपाके खन्धे पटिच्चे चित्तसमुदानं रूपं । (२) 

विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति श्रधिपतिपस्चया ~ विपाक एकं खन्धं पट्च 
तयो खन्धा चित्तस्मुद्रानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे पटिच्चं दे खन्धा 
चित्तसमद्रानं च सूपं । (३) ०४ 

विपाकधम्मधम्मं पटिच्च तीणि। 

११. नेवविपाकनविपाकधम्पधम्मं पटिचव नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति अ्रधिपतिपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पटिच्चे तयो खन्धा चित्तसमुदरानं चं रूपं ... पे०... दे खन्धे 
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पटिच्च दवे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता 
... पै०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं उपादारूपं । 

१२. विपाकं च नेवविपाफनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्चं 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति श्रधिपतिपच्चया ~ विपाके 
खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदुानं रूपं । (१) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
परिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया - 
विपाकंधम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । (१) 

श्मनन्तरपच्चयादि 


१२३. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पञ्जति श्रनन्तर- 
पच्चया, समनन्तरपच्चया (ग्रारम्मणपच्चयसदिसं ), सहजातपच्चया 
(सह जातं सव्वं हेतुपच्चयसदिसं ) । 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 

उप्पञ्जति सहजातपच्चया ... पे ०... बाहिर, ग्राहारसमुद्रानं, उतुसमुदानं, 
श्रसञ्ञ्यसत्तानं (सहजाते इदं” नानाकरणं ) । 
श्रञ्जमञ्जपच्चयो 


१४. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पञ्जति श्रञ्ज- 
मजञ्जपच्चया - विपाक एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... दे खन्धे 
पटिच्च दे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा 
... पे ०... दरे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । (१) 

विपाकं घम्मं पटिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति 
ग्रञ्जमञ्जपच्चया ~ पटिसन्धिक्वणे विपाके खन्धे पटिच्च वत्थु । (२) 

विपाक धम्मं परिच्च विपाको च नैवविपाकनविपाकधम्मघम्मो 
च धम्मा उष्पञ्जन्ति श्रज्जमजञ्जपच्चया - पटिसन्धिक्खणे विपाकं 
एकं खन्धं पिच्च तयो खन्धा वत्थु च ... पे०... दे खन्षे पटिस्चं दरे खन्धा 
वत्थु च। (३) । 

विपाकधम्मधम्मं पिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति अ्रञ्जज- 
मञ्ञपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं परटिच्चं तयो खन्धा ...पे०.. 
द्रे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१) 


१. ° कटत्तारूपं ~ स्या० } २. इमं -सी०, स्या०। 
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१५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति श्रञ्जमजञ्जपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मं एकं खन्धं परटिच्च तयो खन्धा एकं महाभ॒तं ...पे 
बाहिर, श्राहारसमुदरानं, उतुसमुदानं, ग्र्षञ्जसत्तानं एकं महाभूतं 

०... । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं परिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति 
श्रञ्मजञ्जपच्चया- पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्चं विपाका खन्धा । (२) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्चं विपाको 
धम्मो उप्पज्जति श्रज्जमञ्जपच्चेया - पटिसन्धिक्लणे विपाकं एकं 


खन्धं च॑ वत्थु चं पटिच्चं तयो खन्धा .. दे खन्धे च॑ वत्थुं च॑ पटिच्च 
द्रे खन्धा । 


निस्सयपच्चयादि 


१६. विपाकं धम्मं परटिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 

पच्चया (सद्धत्तं ), उपनिस्सयपच्चया, पुरे जातपच्चया । 
्रासेवनपच्चयो 

१७. विपाकधम्मधम्मं परटिच्चं विपाफकधम्मधम्मो उप्पज्जति 

श्रासेवनपच्चया - विपाकधम्मघम्मं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
०... दवे खन्धे पटिच्चं द्रे खन्धा । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं परिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उष्पज्जति श्रासेवनपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एकं 
खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पटिच्चं दरं खन्धा । 

कम्म-विपाकपच्चया 


१८. विपाकं धम्मं पटटिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति कम्म- 

प्चया (सद्धत्तं ), विपाकपच्चया ... तीणि । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पञ्जति विपाकपच्चया - एक महाभतं पटिच्च तयो महाभूता 
... महाभूते पटिच्चं चित्तसमुदुानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति 


विपाकपच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्चं विपाका खन्धा । (२) 
प० १-४० 
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नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चं विपाको चं नेवविपाकन- 
विपाकधम्मघम्मो चं धम्मा उप्पञ्जन्ति विपाकपच्चया - पटिसन्धिक्खणे 
वत्थुं पटिच्चे विपाका खन्धा, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं । (३) 

विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं धम्मं पटिच्च विपाको 
धम्मो उप्पञ्जति विपाकपच्चया ... पे ०... नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति विपाकपच्या । विपाको च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति विपाकपच्चया ... पे०...। 


आ्राहारपच्चयादि 

१६. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति प्राहार- 
पच्चया (सद्धततं ), इन्द्रियपच्चया, ज्लानपच्चया, मर्गपच्चया, सम्पयुत्त- 
पच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, ग्रत्थिपच्चया, नत्थिपच्चया, विगतपच्चया, 
भ्रविगतपच्चयां । 

(२) सङ्का 
सुदं 

२०. हेतुया तेरस, रा रम्मणे पञ्च, श्रधिपत्तिया नव, श्रनन्तरे 
पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते तरस, ग्रञ्जमञ्ञे सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये पञ्च, पुरोजाते तीणि, ्रासेवने दे, कम्मे तेरस, विपाके 
नव, प्राहारे तेरस, इन्द्रिये तेरस, ञ्चाने तेरस, मग्गे तेरस, सम्पयुत्ते पञ्च, 
विप्पयुत्ते तेरस, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया पञ्चे, विगते पञ्च, श्रविगते 
तेरस । 

हेवुढक 

२१. हेतुपच्चया भ्रारम्मणे पञ्च ...पे०... श्रविगते तेरस 

-.. पे०... (यथा कुसलत्तिकस्स गणना एवं गणेतन्बं ) । 
श्रासेवनदुकं 

२२. आ्रासेवनपच्चेया हेतुया ठे, आ्आरम्मणे द्रे, श्रधिपतिया दे, 
ग्रनन्तरे द्वे, समनन्तरे ढे, सहजाते द्रे, ्रञ्जमञ्जें द्वे, निस्सये द्वे, उप- 
निस्सये द्रे, पुरेजाते द्रे, कम्मे दे, प्राहारे दे, इन्द्रिये द्रे, सचाने दे, मग्गे ट, 
सम्पयुत्ते द्वे, विप्पयुत्ते दे, श्रत्थिया दे, नत्थिया द, विगते द्वे, श्रविगते दे 
...-प्ऽ... | 
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विपाकढुकं 
२३. विपाकपच्चया हेतुया नव, श्रारम्मणे' तीणि, ग्रधिपतिया 
पञ्च, श्रनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, ्रञ्जमञ्जे छ, 
निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते एक, कम्मे नव, ्राहारे नव, 
इन्द्रिये नव, ज्ञाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते नव, श्रत्थिया 
नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते नव (सद्धत्तं ) । 

। प्रनुलोममणना । 

२. पच्चयपच्चनीयं 

(१) विभङ्गो 

नहेतुषच्चयो 
२४. विपाकं धम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया ~ ग्रहेतुकं विपाकं एक ` खन्धं पष्टिच्च तयो खन्धा ... पे०... दे 
खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा ; ग्रहेतुकपटिसन्धिवखणे विपाकं एकं खन्धं पटिच्चं 
तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, दवे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । (१) 


विपाकं धम्मं पटिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 10 


नहेतुपच्चया ~ ्रहेतुके विपाके खन्धे परटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं ; श्रहेतुक- 

पटि सन्धिक्णे विपाके खन्धे पिच्च कटत्तारूपं, खन्धे पटिच्च वत्थु । (२) 
विपाकं धम्मं पटटिच्चं विपाको च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 

च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुकं विपाकं एकं खन्धं परिच्च, ¦ 


तयो खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ... पे ०... द्रे खन्धे पषटिच्च दवे खन्धा चित्त- ७ 


समुद्रानं च रूपं ; श्रहेतुकपटटि सन्धिक्लणे विपाकं एकं खन्धं परटिच्च तयो 
खन्धा कर्त्ता च रूपं... पे०... द्रे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा कर्त्ता चं 
रूपं । (३) 

२५. विपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाकघम्मधम्मो उप्पज्जति 


नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पषटिच्च विचि- 2 


किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोही । (१) 
नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उष्पज्जति नहेतुपच्चया ~ ्रहेतुकं नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं 
एकं खन्धं पिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्ानं च रूपं ... पे०... द्वे खन्धे 
१. सी ° पोत्थके नत्थि । 
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पटिच्चं द्रे वन्धा चित्तसमृदानं च रूपं, एकं महाभूतं पिच्च तयो महाभूता 
पे०... दे महामते पटिच्च दे महाभूता, महाभूते पटिच्चं चित्तसमुद्रानं 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ; बाहिर, ग्राहा रसमुदराने, उतुसमुद्रानं, श्र सजञ्ज- 
सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च 
कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
तेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
नहेतुपच्चया ~ ्रहेतुकपटटिसन्धिक्वणे वत्थु पटिच्चं विपाका खन्धा । (२) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चः विपाको च नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया ~ म्रहेतुक- 
पटिसन्धिक्छणे वत्थु पटिच्च॑ विपाका खन्धा, महाभूते पटिच्च 
कटत्तारूपं । (३) 

२६. विपाकं च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च 
विपाको धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ श्रहेतुकपटिसन्धिक्छणे विपाकं 
एकं खन्धं च वत्थु परटिच्चे तयो खंन्धा .पे०... द्रे खन्धे च वत्थुं च 
पटिच्चं द्रे खन्धा । (१) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च नैव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुके विपाके 
खन्धे चं महाभूते च पटटिच्चं चित्तसमृद्रानं रूपं ; ्रहेतुकपटिसन्धिक्वण 
विपाके खन्धे च महाभूते च पटिच्चं कटनत्तारूपं । (२) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च विपाको 
च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा उप्पञ्जन्ति नहेतुपच्चया ~ 
प्रहेतुकपटि सन्धिक्ठणे विपाकं एकं खन्धं चं वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा 

पे ०... दे खन्धे च वत्थुं च पटटिच्चं द्रे खन्धा, विपाके खन्धे च महाभूत 
च प्टिस्च कटत्तारूपं । (३) 
नश्रारम्मणपच्चयो 


२७. विपाकं धम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पञ्जति नप्रारम्मणपच्चया ~ विपाके खन्धे पटिच्च चित्तसमुदान 


` रूपं ; पटिसन्धिक्छणे विपाके खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, खन्धे" पट्च 


वत्थु" । (१) 





१-१. सी ०, स्या° पोत्थकेसु न्थ । 
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२८. विपाकधम्मधम्मं पटिच्चे नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उण्पज्जति नश्रारम्मणपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मे खन्धे पटिच्चं चित्त- 
समुदरानं रूपं । (१) 

२६. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्चं नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पञ्जति नश्रारम्मणपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मे खन्धे पटिच्चं चित्तसमुद्रानं रूपं, एकं महाभूतं पटिच्चं तयो महाभूता 
... पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ; 
बाहिर, ग्राहा रसमुदरनं, उतुसमुदानं, अ्रसञ्व्वसत्तानं एकं महाभूतं 
पटटिच्च तयो महाभूता, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 

३०. विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं धम्मं प्टिच्चं 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नग्रारम्मणपच्चया ~ विपाके 
खन्धे च महामते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं; पटिसन्धिक्णे विपाके 
खन्धे च महाभूते चं पटटिच्च कटत्तारूपं । (१) 

३१. विपाकधम्मधम्मं चं नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं च॑ धम्मं 
पटिस्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नग्रारम्मणपच्चेया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पटिच्चं चित्तसमुदुानं रूपं । 


नश्रधिपतिपच्चयो 
३२. विपाकं धम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पज्जति नग्रधि- 
पतिपच्चया (सद्धत्तं । यथा श्रनुलोमं सहलातसदिसं ) । 
नश्रनन्तरपन्चयादि 


३२. विपाकं धम्मं पष्टिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नश्रनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नग्रञ्जमञ्ञ्यपच्चया 
...पे ०... महाभूते पटिस्च चित्तसमुदरानं रूपं कटन्तारूपं उपादारूपं ; बाहिर, 
ग्राहा रसमुदरानं, उतुसमुद्रानं, ग्रसञ्वसत्तानं महाभूते प्टिच्च कटत्तारूपं 
उपादारूपं (इदं नानत्तं ) नश्रञ्ज मञ्ञ्यपच्चया, नउपनिस्सयपच्चया 


(सद्धित्तं ) । 


नपुरेजातपच्चयो 


10 


३४. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 25 


8. 342 


2. 343 


॥ 
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पच्चया ~ श्ररूपे ' विपाकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... द्रे खन्धे 
पटिच्च द्रे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं खन्धं (सद्धत्तं ) । (१) 

विपाकं धम्मं पटिच्व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उष्पज्जति 
नपुरेजातपच्चया - विपाके खन्धे पटिच्चं चित्तसमुदानं रूपं, पटिसन्धि- 
क्वणे (सद्धित्तं) । (२) 

विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च घम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्चया ~ पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं 
खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे ०... द्रे खन्धे परि च्च दरे खन्धा 
कस्ता च रूपं । (३) 

विपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नपुरे- 
जातपच्चया ~ अ्ररूपे विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पट्च तयो खन्धा 
... पे ०... द्रे खन्धे पटिच्चं दवे खन्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्मं परित्व नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्प- 
ज्जति नपुरेजातपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मे खन्धे पटिच्च॑ चित्तसमुदधानं 
रूपं । (२) 

३५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ श्रूपे नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पटिच्चं दे खन्धा, 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्धे परटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं, एक 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ...पे०... बाहिर, श्राहारसमुद्रान, 
उतुसमुदुान, ्रसञ्ज्यसत्तानं एकं महाभूतं पिच्च ... पे०... (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नपुरेजातपच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थु परिच्च विपाका खन्धा । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधस्मं पिच्च विपाको च नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च॑ धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्वय। ~ पटटिसन्धि- 
क्खणे वत्थु पिच्च विपाका खन्धा, महाभूते पटि्च॑ कटत्तारूपं । (३) 

३६. विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च 

विपाको धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ~ पटिसन्धिक्डणे विपाकं 


१. श्रारुप्पे ~ सी ०, स्या० । 
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एक खन्धं चं वत्थुं चं पटिच्वं तयो खन्धा ... पे०... द्रे खन्धे च वत्थूं चं 
पटिच्चंद्रे खन्धा । (१) 

विपाकं च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं धम्मं पटिच्चं नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति नपुरेजातपच्चया - विपाके खन्धे 
च महाभूते च परिच्चं चित्तसमुद्रानं रूप ; पटि सन्धिक्खणे विपाके खन्धे 
चं महाभूते च परटिच्च कटत्तारूपं । (२) 

वियाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं धम्मं पटिच्चं विपाको 

नेवविपाकनविपाक धम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरोजात- 
पच्चया' - पटिसन्धिक्खणे विपाकं एकं खन्धं चं वत्थु चं पिच्च 
तयो खन्धा ...पे०... दवे खन्धे च वल्थुं च॑ परिच्च द्रे खन्धा; विपाके 
खन्धे च महाभूते चं पटिच्च कटत्तारूपं । (३) 

३७. विपाकथम्मधम्मं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं 
धम्मं पटिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे चे महाभूते च परटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 

नपच्छाजातपच्वयादि 

३८. विपाकं धम्मं पटिच्चं विपाको धम्मो उप्पञ्जति नपच्छा- 
जातपच्चया ... पे०... नश्रासेवनपच्चया (सद्धित्तं ) 

नकम्मपच्चयो 


३९. विपाकधम्मधम्मं पटिच्चं विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
नकम्मपच्चेया ~ विपाकधम्मधम्मे खन्धे पटिच्चं विपाकधम्मधम्मा 
चेतना । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं परटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्धे 
पिर्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा चेतना ; बाहिर, श्राहारसमुद्रानं 
उतुसमुदरानं एकं महाभूतं पटिच्चं तयो महाभूता महाभूते 
पिञ्च उपादारूपं । 

नविपार्कपच्चयो 
विपाकधम्मधम्मं परिच्च विपाकधम्मघम्मो उप्पज्जति 
नविपाकपच्चया ~ विपाकघम्मधम्मं एकं खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा 
... पे०... द्रे खन्धे पटिच्चं द्रे खन्धा। (१) 


8. 344 
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विपाकथधम्मधम्मं पटिच्च नेववियाकनविपाकधम्मधम्मो उप्प- 
ज्जति नविपाकपच्चया ~~ विपाकधम्मघम्मे खन्धे पटटिच्चं चित्तसमुद्रानं 
रूपं । (२) 

विपाकधम्मधम्मं पटिच्च विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकन- 
विपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति नविपाकपच्चयां ~ विपाकधम्म- 
धम्मं एकं खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ...पे०... दे 
खन्धे पटिच्चं द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

४१. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदुनं च रूपं ... पे० ... दे खन्धे 
परिच्च दे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं । एकं महाभूतं पटिच्च तयो 
महाभूता ... पे०... महाभूते परिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं; 
बाहिर, ग्राहा रसमुदानं, उतुसमुद्रानं, रञ्जय सत्तानं एकं महा भूतं पटिच्च 
तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्चं कटन्तारूपं उपादारूपं । (१) 

विपाकधम्मधम्मं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पटिच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पटिच्च च्त्तसमूद्रानं रूपं । 

नश्राहारपच्चयो 

४२. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मघम्मो उप्पज्जति नश्राहा रपच्चया ~ बाहिर , उतुषमुद्ान, अ्रसञ्ज- 
सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्चं तयो महाभूता ... पे०... महाभूते पटिच्च 
कटनत्तारूपं उपादारूपं । 

नइन्द्रियपच्चयो 

४३. नेवविपाफनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मो उप्पज्जति नङन्दरियपच्चया ~ बाहिर, श्राहारसमुद्रानं, 
उतुसमदानं एकं महाभूतं पिच्च तयो महाभूता ... पे०... ग्रसञ्ज्यसत्तानं 
महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्दरियं । 

नञ्चानपच्चयो 
४. विपाकं धम्मं पिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नञ्ान- 


१. ° ्राहारसमुदरानं - स्या०। 
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पच्चया ~ पञ्चविञ्जाणसहगतं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... प°... 
दरे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति नक्ञानपच्चया - बाहिर, भ्राहारसमुद्ानं, उतु- 
समुदरानं, ्रसञ्बसत्तानं एकं महाभूतं पिच्च ... पे०... । 


नमग्गपच्चयो 


४५. विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नमग्ग- 
पच्चया ~ ्रहेतुकं विपाकं एकं खन्धं पटिच्च ... तीणि । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधंम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पञ्जति नमग्गपच्चया ~ श्रहेतुकं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एक खन्धं पटिच्च ... तीणि । 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पटिच्च विपाको 
धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया ~ ग्रहेतुकपटिसन्धिक्छणे विपाकं एकं 
खन्धं च वत्थु च पटिच्च ... तीणि । 

नसम्पयुत्तपच्चयो 


४६. विपाकं धम्मं पटिच्च नेंवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति न॑सम्पयुत्तपच्चया ... दरे । 

विपाकधम्मधम्मं पिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नसम्पयुत्तपच्चया ... द्रे । 

नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मं पटिच्च ... एकं । 

नविष्पयुत्तपच्चयो 

४७. विपाक धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्त- 
पच्चया - श्ररूपे" विपाके एकं खन्धं परटिच्च तयो खन्धा ... पे०... 
द्रे खन्धे पटिच्च दे खन्धा । 

विपाकधम्मधम्मं पिच्च विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नविष्प- 
युत्तपच्चया ~ अरूपे विपाकधम्मधम्मं एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
... पे ०... दवे खन्धे पटिच्च हे खन्धा । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्म- 


१. ्रार्प्पे -सी०, स्या०, एवमुपरि पि। 
५१० १-४१ 
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धम्मो उप्पञ्जति नविप्पयुत्तपच्चया ~ ग्ररूपे नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... दवे खन्धे पटिच्च दरे खन्धा; 
बाहिर, आहा रसमुदरानं, उतुसमुदरानं, अ्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं 
पिच्च तयो महाभूता ... प०... महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 
नोनत्थि-नोविगतपच्चया 


४८. विपाकं धम्मं परटिच्च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पञ्जति नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (सद्धित्तं) । 
(२) सङ्का 
सुद्ध 
४९. नहेतुया दस, नभ्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपत्तिया तेरस, 
नश्रनन्तरं पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नश्रञ्व्यमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सयं 
पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नग्रासेवने तेरस, नकम्मे 
द्रे, नविपाके पञ्च, नश्राहारे एकं, नदन्द्रिये एक, नज्ञाने दे, नमग्गे नव, 
नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च । 
नहेतुढृकं 
५०. नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे तीणि, नभ्रधिपत्तिया दस, न- 
ग्रनन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि, नश्रज्जमञ्े तीणि, नउपनिस्सये 
तीणि, नपुरेजाते दस, नपच्छाजाते दस, नश्रासेवने दस, नकम्मे एक, 
नविपाके दे, नग्राहारे एकं, इन्द्रिये एकं, नक्ञाने दवे, नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते दे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि । 
तिकं 
नहेतुपच्चया नश्रा रम्मणपच्चया नश्रधिपतिया तीणि, नश्रनन्तरे 
तीणि, नसमनन्तरे तीणि ... पे०... नकम्मे एक, नविपाके एकं, नश्राहारे 
एक, नडृन्दरिये एक, नज्ञने एक, नमग्े तीणि, नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते 


20 एक, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि (सद्कत्तं ) । 


नहेतुमूलक । 
(यथा कु्षलत्तिके सज्छायमग्गेन गणितं एवं इधा पि गणेतब्बं ) । 
पच्चनीयं । 





१. दवे -स्या०। 


३.१.५२} पटिच्चवारो ३२३ 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हैतुक 
५१. हेतुपच्चया नश्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया तेरस, न- 
ग्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नश्रञ्जमञ्ञे पञ्च, नउपनिस्सये 
पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नश्रासेवने तेरस, नकम्मे 
दे, नविपाके पञ्च, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया 
पञ्च, नोविगते पञ्च । 
तिकं 
टेतुपच्वया भ्रारम्मणपच्चया नग्रधिपतिया पञ्च, नपुरेजाते 
पञ्च, नपच्छाजाते पञ्च, नश्रासेवने पञ्च, नकम्मे दे, नविपाके द्रे, 
नविप्पयुत्ते तीणि । 
चतुक्कं 
हेतुपच्चया भ्रा रम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, नकम्मे दवे, नविपाके द्वे, नविप्पयुत्ते 
तीणि ... पे०... । 
नवकं 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिपच्चया श्रनन्तरपच्वया 
(मूलकं सद्भत्तं ) पुरेजातपच्चया नपच्छाजाते तीणि, नग्रासेवने तीणि, 
नकम्मे दवे, नविपाके दे (सद्धत्तं । यथा कुसलत्तिके श्रनुलोमपच्चनीय- 
गणना गणिता एवं गणेतव्बं ) । 
ग्रनुलोमषच्चनीयं । 


४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 


नहेतुदुकं 
४५२. नहेतुपच्चया भ्रा रम्मणे पञ्च, भ्रनन्तरे पञ्च, समनन्तर 
पञ्च, सहजाते दस, अ्रञ्जजमजञ्ञे सत्त, निस्सये दस, उपनिस्सये पञ्च, 
पुरेजाते तीणि, ग्रासेवने दे, कम्मे दस, विपाके नव, प्राहारे दस, इन्द्रिये 
दस, ज्ञाने दस, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते पञ्च, विप्पयुत्ते दस, ्रत्थिया दस, 
नत्थिया पञ्च, विगते पञ्च, ्रविगते दस । 


~ 
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तिकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया सहजाते तीणि, भ्रञ्जमजञ्ञें 
द, निस्सये तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, ग्राहारे तीणि, इन्द्रिये 
तीणि, ज्ञाने तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, प्रस्थिया तीणि, भ्रविगते तीणि 
... पे०... 1 । 
सत्तकं 
नहेतुपच्वया न्रा रम्मणपच्चया नभ्रधिपतिपस्चया नप्ननन्तर- 
पच्चया नसमनन्तरपच्चया नग्रञ्जमञ्जपच्चया सहजाते तीणि, निस्सये 
तीणि, कम्मे तीणि, विपाके तीणि, ग्राहारे तीणि, इनच्िये तीणि, ज्ञानं 
तीणि, विप्पयत्ते तीणि, श्रत्थिया तीणि, श्रविगते तीणि (सद्भत्तं । 
यथा कुसलत्तिके नहेतुम्‌लकं गणितं, एवं गणेतव्बं । यथा कूसलत्तिके 
पच्चनीयानुलोमं वित्थारितं एवं इदं ' वित्थारेतव्बं ) । 
पच्चनीयानूलोमं । 
पटिच्चवारो । 


------ 


8 २. सहजाततवारो 
१. पच्चयानृलोमं 
(१) विभङ्खो 
५३. विपाकं धम्मं सहजातो विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाकं एकं खन्धे सहजाता तयो खन्धा, तयो खन्धे सहजातो 
एको खन्धो, दे खन्धे सहजाता दे खन्धा (सद्धित्तं ) । 
(२) सङ्खघा 
५४. हेतुया तेरस ... पे०... श्रविगते तेरस ... पे०... । 
२. पच्चयपच्चनीयं 
५५. विपाकं धम्मं सहजातो विपाको धम्मो उप्पज्जति नहतु- 
पच्चया - अहेतुकं विपाकं एकं खन्धं सहजाता तयो खन्धा, तयो खन्धे 
सहजातो एको खन्धो, द्रे खन्धे सहजाता दे खन्धा (सद्धत्तं ) । 


१. इमं - सी०, स्या०। 


३.३.५८ ] यच्वयवारो ३२१५ 


३. पच्चयानृलोमपच्चनीयं 
५६. हेतुपच्चया नभ्रा रम्मणे पञ्च .. पै ०... नविप्पयुत्ते तीणि 
५६२ पे ०... । 


४. पन्वयपच्चनीयानुलोमं 
५७. नहेतुप्चया भ्रारम्मणे पञ्च ...पे०.. श्रविगते दस 
53६ प० ... ॥ 
सहजातवारो । 


§ ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभद्धो 
हेतुपच्चयो 
५८: विपाकं धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पश्चया - विपाक एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा, तयो खन्धे प्चया एको 
खन्धो, द्वे खन्धे पच्चया दवे खन्धा ; पटिसन्धिक्डणे ... पे०... । (१) 
विपाकं धम्मं पच्चया नैवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
हेतुपच्चया ~ विपाके खन्धे पच्चया चित्तसमुद्ानं रूपं ; पटिसन्धिक्खणे 
विपाके खन्धे पच्चया कटत्तारूपं ... पे ०... । (२) 
विपाक धम्मं पच्चया विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 
चित्तसमुदानं च रूपं ... पे ०... दवे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा चित्तसमुदरानं च 
रूपं ; पटिसन्धिक्खणे ... पे०... । (३) 
विपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधेम्मधम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 
द्रे खन्धे पच्चया दवे खन्धा । (१) ६ 
विपाकधेम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चयां ~ विपाकधम्मधम्मे खन्धे पच्चया चित्तसमुदुानं 
रूपं । (२) 


१. तेरस -स्या०। 
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विपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकघम्मधम्मो च नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... प०... दे खन्धे 
पच्चया द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं 
पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे०... दवे खन्धे पच्चया दे 

खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं, एकं महाभूतं पच्चया ...पे०.. महाभूते 

पस्चया चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं, वत्थु पच्चया 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
हेतुपच्चया ~ वत्थु पच्चया विपाका खन्धा ; पटिसन्धिक्डणे वत्थु पच्चया 
विपाका खन्धा । (२) । 

नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मं पच्या विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ वत्थु पच्चया विपाकधम्मधसम्मा खन्धा । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं पच्चया विपाको चं नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थु पच्चया 
विपाका खन्धा, महाभूते पच्च॑या चित्तसमुद्रानं रूपं ; पटिसन्धिक्छणे वत्थु 
पच्चया विपाका खन्धा, महाभूते पच्चया कटत्तारूपं । (४) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो च 
नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ वत्थु 
पच्च्या विपाकधम्मधम्मा खन्धा, महाभूते पच्चयां चित्तसमुदरानं 
रूपं । (५) 

५६९. विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं च वत्थुं च 
पच्चया तयो खन्धा ..- षे ०... द्रे खन्धे च वत्थुं च पच्या दे खन्धा; 
पटिसन्धिक्ठणे विपाकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा 
... पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (१) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पर्वया नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्वया ~ विपाके खन्धे च 
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महाभूते च पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं; पटिसन्धिक्छणे विपाके खन्धे च 
महामूते च पच्चया कटत्तारूपं । (र) 

विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो चं धम्मा उप्पञ्जन्ति 
हेतुपस्चया - विपाकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... 
ढे खन्धे च वत्थु च पच्चया द्वे खन्धा, विपाके खन्धे च महामूते च 
पच्चया चित्तसमुदानं रूपं ; पटिसन्धिक्डणे विपाकं एकं खन्धं च वत्थु 
च पच्चया तयो खन्धा ... पे०... दरे खन्धे च वत्थु चं पच्चया दरे खन्धा, 
विपाके खन्धे च महाभूते च पच्चया कटन्तारूपं । (३) 

६०. विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च 
धम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाकधम्म- 
धम्मं एक खन्धे च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ..पे०... टदे खन्धे 
च वल्थुं च पच्चया द्रे खन्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मं चं धम्मं 
प्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - विपाक- 
धम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदानं रूपं । (२) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मघम्मो चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया - विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं चं वत्थु च 

पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे च वत्थु चं पच्चया दे खन्धा, 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं । (३) 


ारम्मणपच्चयो 


६१. विपाकं धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
श्रारम्मणपच्चया - विपाकं एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे०... 
द्रे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा; पटिसन्धिक्ठणे ... पे ०... । (१) 

विपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
ग्रारम्मणपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 
... पे०... दे खन्धे पच्चया द्रं खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 


१. विपाकघम्मं ~ सी °, स्या० । 
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धम्मो उप्पज्जति ग्रारम्मणपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एकं 
खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा, वत्थु पर्वया 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्धा । (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
श्रारम्मणपच्चया - चक्खायतनं पच्चया चक्खुविजञ्जाणं, सोतायतनं 
पस्चया सोतविञ्जाणं, घानायतनं प्चया घानविञ्व्याणं, जिनब्हायतनं 
पच्चया जिन्हाविञ्जाणं, कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं; वत्थुं पच्चया 
विपाका खन्धा, पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पच्चया विपाका खन्धा । (२) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्प- 
ज्जति श्रारम्मणपच्चया ~ वत्थु पच्चया विपाकथम्मधम्मा खन्धा । (३) 
विपाकं चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया विपाको 
धम्मो उप्पज्जति श्रारम्मणपच्वया - चक्खुविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं 
च चक्खायतनं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... दे खन्धे च च॑क्खायतनं 
च पच्चया दरे खन्धा, सोत ... घान ... जिच्हा ... काय ... विपाकं एकं खन्धं 
च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ..-पे०... दे खन्धे चं वत्थु च पच्चया 
दरे खन्धा; पटिसन्धिक्णे विपाकं एकं खन्धं च वत्थु चं पच्चया 
तयो खन्धा ...पे०... दवे खन्धे च वत्थु च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 
विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकंनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति श्रारम्मणपच्चया -- विपाकधम्म- 
धम्मं एकं खन्धं च॑ वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ...प१०... दे खन्धे 
चं वत्थु च पच्चया दे खन्धा। (१) 
श्रधिपतिपच्चयो 
६२. विपाकं धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति श्रधिपति- 
पच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं पच्चया ... तीणि (अरधिपत्तिया' पटि- 
सन्धिक्खणे नस्थि ) । । 
विपाकधम्मधम्मं पस्चया ... तीणि * । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति अ्रधिपतिपच्चया ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं एकं 
खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुदानं चं रूपं .. पे ०... द्वे खन्धे पर्वया 


१. अ्रधिपतिपच्चया ~ सी०, स्या० । २. भ्रधिपतिया तीणि - सी०, स्या०। 
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दे खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं, एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता 
-.. पे ०... महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं , वत्थु पच्चया 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पञ्जति 
प्रधिपतिपच्चया ~ वत्थु पच्चया विपाको खन्धा । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं पच्चया विपाकधम्मघम्मो 
उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया ~ वत्थु पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्धा । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं पच्चया विपाको च नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति प्रधिपतिपच्चया ~ वत्थु 
पच्चया विपाका खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमृदानं रूपं । (४) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो च 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पञ्जन्ति प्रधिपतिपच्वया - 
वत्थु पच्चया विपाकधम्मधम्मा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुदरानं 
रूपं । (५) 

६३. विपाक चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको धम्मो उप्पज्जति प्रधिपतिपच्चया - विपाकं एकं खन्धं च वत्थु च 
पस्चया तयो खन्धा ..पे०...द्रे खन्धे च वत्थु च पच्चया दे खन्धा । (१) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मौ उप्पञ्जति अ्रधिपतिपच्चेया ~ विपाके खन्धे 
च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्ानं रूपं । (२) 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको च॑ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पज्जन्ति 
ग्रधिपतिपच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा 
...पे०... द्रे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्रे खन्धा, विपाके खन्धे चं 
महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्ानं रूपं । (३) 

६४. विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं चं 
धम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति श्रधिपतिपच्चया - विपाक- 
धम्मधम्मं एक खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ... पे०... दरे खन्धे 
च वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (१) 

। १. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
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विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 

पच्चया नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मो उप्पज्जत्ति श्रधिपतिपच्चया - 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदानं रूपं । (२) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 

पच्चया विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 

उप्पञ्जन्ति श्रधिपतिपच्चया - विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं च वत्थु च 

चया तयो खन्धा द्रे खन्धे चं वत्थु च पस्चया दवे खन्धा, 

विपाकधम्मधम्मे खन्धे च महा मूते च पच्चया चित्तसमुदानं रूपं । (३) 


श्रनन्तर-समनन्तरपच्चया 
६५. विपाक धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति श्रनन्तर- 
पच्या, समनन्तरपच्चया (ग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) 
सहजातपच्चयादि 
६६. .. सह जातपच्चया ... पे०... ग्रज्जमञ्ज्यपच्चया - 


विपाकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे०... द्रे खन्धे पच्चया द्रे 


20 


खन्धा ; पटिसन्धिक्खणे विपाके एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... 
द्रं खन्धे पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

विपाकं धम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
ग्रञ्जमज्जपच्चया - पटिसन्धिक्खणे विपाके खन्धे पर्वया वत्थु । (२) 

विपाक धम्मं पच्चया विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
च धम्मा उप्पज्जन्ति म्रज्जमजञ्ञ्यपच्चया - परटिसन्धिक्खणे विपाकं 
एक खन्धं पच्चया तयो खन्धा वत्थु च... पे ०... दरे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा 
वत्थु च । (३) 

६७. विपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति 
ग्रञ्जमञ्ञपच्चया ~ विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 

.. द्वं खन्ध पच्चया द्र खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति श्रञ्जमजञ्जपच्चया - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा द्रे खन्धे पच्चयां द्रं खन्धा, एकं 
महाभूतं पच्चया तयो महाभूता बाहिर, ग्राहा रसमद्धानं, उतू- 
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समुद्रानं, श्रसजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता .. पे०... 
द्रे महा मूते पच्चया द्वे महाभूता; वत्थु पच्या नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मा खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 


ग्रञ्जमजञ्जपच्चया ~ चक्खायतनं पच्चया चक्खुविज्जाणं ..पे०... ` 


कायायतनं पच्चया कायविञ्नाणं, वत्थुं पच्चया विपाका खन्धा; 
पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पच्चया विपाका खन्धा । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पञ्जति ग्रञ्जमञ्जपच्चया ~ वत्थु पर्चेया विपाकधम्मधम्मा 
खन्धा । (३) | 

विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया विपाको 
धम्मो उप्पज्जति ग्रञ्जमजञ्जपच्चया ~ चक्ुविज्नाणसहगतं एकं 
खन्धं च चक्खायतनं चं पच्चया तयो खन्धा ... १०... दे खन्धे च चक्खा- 
यतनं च पच्चया ढे खन्धा, सोत ... घान ... जिव्हा ... काय ... पे०... 
विपाकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ..- पे ०... द्वे खन्धे च 
वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा ; पटिसन्धिक्लणे विपाक एकं खन्धं च वत्थुं च 
पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्वे खन्धे च वत्थु च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति ग्रज्जमजञ्जपस्चया ~ विपाक- 
धम्मधम्मं एक खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... दवे खन्धे च 
वत्थु च पच्चया द्रे खन्धा । (१) 
| निस्सयपच्चयो 

६८. विपाकं धम्मं पस्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति निस्सय- 
पच्चया (सहजातसदिसं ) । 

उपनिस्सय-पुरेजातपच्चया 
६९. उपनिस्सयपच्चया, पूरे जातपच्चया ~ विपाकं एकं खन्धं 
पच्चया तयो खन्धा ..- पे ०... द्रे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा, वत्थु पुरेजात- 
पच्चया (श्रनन्तरसदिसं । सद्धित्तं ) । 
आसेवनपच्चयो 
७०. विपाकधम्मधम्मं पच्चया विंपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति 
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ग्रासेवनपच्वया - विपाकधम्मधम्मं एकं खन्धं पर्वया तयो खन्धा, तयो 
खन्धे पच्चया एको खन्धो, दवे खन्धे पञ्चया दे खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मं पच्चेया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पञ्जति भ्रासेवनपच्वया ~ नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मं एकं 
खन्धे पच्वया ... पे०... वत्थु पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा 
खन्धा । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्प- 
ज्जति भ्रासेवनपच्चया ~ वत्थुं पच्चय। विपाकधम्मधम्मा खन्धा । (२) 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पनन्वया विपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति श्रासेवनपल्वया ~ विपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्ध च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा, तयोः खन्धे च वत्थु च पच्चया 
एको खन्धो, दवे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्रे खन्धा । 

कम्मपच्चयो 


७१. विपाकं धम्मं पच्वया विपाको धम्मो उष्पज्जति कम्म- 
पच्चया ... तीणि (सहजातसदिसं ) । 
विपाकपच्चयो 
७२. विपाकं धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति विपाक- 
पच्चया ... तीणि । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पज्जति विपाकपच्चया - एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता 
... पे ०... दवे महाभूते पच्चया द्वे महामूता, महाभूते पच्चया चित्तसमुदरानं 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं ... प ०... विपाको चं उभयं च तीणि, विपाकं 
च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च तीणि । 
श्राहारपच्वयादि 
ग्राहारपच्चया, इन्दरियपच्वया, ्ानपच्चया, मग्गपच्चया, 
सम्पयुत्तपच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, अ्रत्थिपच्चया, नत्थिपच्चया, विगत- 
पच्चया, श्रविगतपस्वया ..- । 
(२) स्का 
सुं 
. ७३. हतुया सत्तरस, भ्रारम्मणे सत्त, ग्रधिपतिया सत्तरस, 
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श्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, श्रञ्जमञ्ञे नव, निस्सये 
सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, ्रासेवने चत्तारि, कम्मे सत्तरस, 
विपाके नव, ग्राहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, ्ाने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, 
सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, ्रत्थिया सत्तरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, श्रविगते सत्तरस । 
हैतुढ़कं 
७४. हेतुपच्चया भ्रारम्मणे सत्त, म्रधिपतिया सत्तरस ..- पे०... 
ग्रविगते सत्तरस (यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतव्बं ) । 
ग्रनुलोमं । 


२. पच्चयपच्चनीयं 
(१) विभज्गो 
नहेतुपच्चयो 

७१५. विपाकं धम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति नहेतु- 
पच्चया ~ ग्रहेतुकं विपाकं एकं खन्धं पच्चया ... तीणि । 

विपाकधम्मधम्मं पर्वया विपाकधम्मधम्मो उप्पञ्जति नहेतु- 
पच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छा- 
सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ अ्रहेतुकं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं 
एकं खन्धं पच्चया ... पे०...। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~ चक्लायतनं पच्चया चक्लुविञ्जाणं ... पे०... । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मं पल्चया विपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चवया ~ वत्थु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- 
सहगतो मोहो । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं पच्चया विपाको च॑ नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मो च धम्मा उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ वत्थु पच्चया 
ग्रहेतुका विपाका खन्धा, महा मूते पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं, अ्रहेतुक- 
पटिसन्धिक्खणे ... पे०...। (*) 
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७६. विपाकं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं पच्चया 
विपाको धम्मो उप्पज्जति ...पे०... नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उप्पज्जति ... पे०... विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
उप्पज्जन्ति नहेतुपच्वया ..-पे०..। ` 

विपाकधम्मधम्मं च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं च धम्मं 
पच्चया विपाकधम्मधम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते 
उद्वच्चसहंगते खन्धे च वत्थु च पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- 
सहगतो मोहो । 


नश्रारम्मणपच्चयो 
७७. विपाकं धम्मं पच्चया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो 
उष्पञ्जति नश्रारम्मणपच्चया (सद्धत्तं । सव्बानि पदानि वित्थारे- 
तम्बानि) । 
(२) सद्कपा 
सुवं 
७८. नहेतुया द्वादस, नश्रारम्मणे पञ्च, नग्रधिपतिया सत्तरस, 
नश्रनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नग्रञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सयें 
पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नग्रासेवने सत्तरस, नकम्मे 
चत्तारि, नविपाके नव, नग्राहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नज्ञाने चत्तारि, 
नमग्गे नव, नसम्पयुत्तं पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च । 
महेतुदुकं 
७६. नहेतुपच्वया नभ्रारम्मणे तीणि, नग्रधिपतिया द्वादस, 
नग्ननन्तरे तीणि, नसमनन्तरे तीणि ... पे०... न॑कम्मे एकं, नविपाके 
चत्तारि, नग्राहारे एक, नरन्द्रिये एक, नञ्चाने चत्तारि, नमग्गे नव, 
नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्ते द्वे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते 
तीणि (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयगणना एवं गणेतव्बं ) । 


फच्चनीयं । 
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३. पच्चयानुलोमपच्चनोयं 
हेतुक 
८०. हेतुपच्चया नग्रारम्मणे पञ्च, नश्रधिपत्तिया सत्तरस 8. 35 
-.- पे०... नोविगते पञ्च (यया कुसलत्तिके श्रनुलोमपच्चनीयगणना 
एवं गणेतम्बं ) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयं । 
४. पर्चयपश्चनोयानुलोमं 
नहेतडुक 
८१. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे सत्त, ग्रनन्तरे सत्त, समनन्तरे 
सत्त, सहजाते हादस, श्रज्जमजञ्बे नव, निस्सये द्वादस, उपनिस्सये सत्त, 5 
पुरे जाते सत्त, ग्रासे वने चत्तारि, कम्मे द्रादस, विपाके नव, ्राहारे दादस, 
इन्द्रिये द्वादस, ज्ञाने द्वादस, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्त द्वादस, 
ग्रत्थिया द्वादस, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, ग्रविगते द्वादस । 
तिक 
नहेतुपच्चया नभ्रारम्मणपच्चया सहजाते तीणि, श्रञ्जमञ्ञे 
द्रे ... पे ०... ्रविगते तीणि (यथा कुसलक्तिके पच्चनीयानुलोमगणना 10 
एवं गणेतव्बं ) । | 
पच्चनीयानुलोमं । 
पच्चयवारो । 


§ ४. निस्सयवारो 
१-४. पच्चयचतुक्क 
८२. विपाकं धम्मं निस्साय विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पस्चया ~ विपाक एकं खन्धं निस्साय तयो खन्धा ... पे०... । 
हेतुया सत्तरस ..- पे०... । + 
नहेतुया द्वादस ... प°... नोविगते पञ्च । 15 
हेतुपच्चया नश्ारम्मणे पञ्व ... पे ०... नविप्ययत्त तीणि । 


नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे सत्त ... प°... भ्रविगते द्वादस । 
निस्सयवारो । 
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१५. संसटुवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
८३. विपाकं धम्मं संसद विपाको धम्मो उप्पज्जति हैतु- 
पच्चया - विपाकं एकं खन्धं संसद्रा तयो खन्धा (सद्भित्तं । सम्बानि 
पदानि वित्थारेतन्बानि ) । 


(र) सङ्का 
सुवं 
८४. हेतुया तीणि, आ्ररम्मणे तीणि, म्रधिपतिया तीणि, अनन्तरे 
तीणि, समनन्तरं तीणि, सहजाते तीणि, ग्रज्जमञ्ञे तीणि, निस्सये 
तीणि, उपनिस्सये तीगि, पुरेजाते तीणि, ्रासेवने द्व, कम्मे तीणि, विपाके 
एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, क्ञाने तीणि, भम्गे तीणि, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, प्रत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते 
तीणि, अ्रविगते तीणि (सद्भित्तं । यथा कुसलत्तिके गगना एवं 
गणेतव्बं ) । 
ग्रनुलोमं । 
२. पच्चयपच्चनोयं 
(१) विमद्धो ^ 
८५. विपाकं धम्मं संसद्रो विपाको धम्मो उप्पज्जति 
नहेतुपच्चया ~- श्रहेतुकं विपाकं एक॒ खन्धं संसदा तयो खन्धा 
...पे०... द्वे खन्धे खन्धे संसद्रा दे खन्धा (सन्बानि पदानि 
विभजितन्बानि) । 
(२) सङ्का 
८६. नहेतुया तीणि, न श्रधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 
नपच्छाजातें तीणि, नश्रासेवने तीणि, नकम्मे द्वे, नविपाकं द्वे, नञ्चानं 
एकं, नमग्गे द्वे, नविप्पयुत्ते तीणि (यथा कुसलत्तिकं पच्चनीयगणना 
एवं गणेतन्बं ) । 
पच्चनीयं । 


३.७.६० | पड्टावारो ३३७ 
३. पञ्चयानृलोमपच्चनीयं 
८७. हेतुपच्चया नश्रधिपतिया तीणि ... पे०... नविष्पयुत्ते तीणि 
(यथा कुसलत्तिकं भ्रनुलोमपच्चनीयगणना एवं गणेतव्वं ) । 


भ्रनूलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
८८. नहेतुपच्चया प्रारम्मणे तीणि ..-पे०... मग्गे एक ..पे ०... 
श्रविगते तीणि (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना एवं 
गणेतव्बं } । 
पच्चनीयानुलोमं । 
संसदुवारो । 


$ ६. संम्पयुत्तवारो 
१-४. पच्चयखतुक्क 
८६. विपाकं धम्मं सम्पयुत्तो विपाको धम्मो उप्पज्जति हेतु- 
पच्चया - विपाकं एकं खन्धं सम्पयुत्ता तयो सन्धा...पे०... । 
हेतुया तीणि ... पे०... 1 
नहेतुया तीणि ... पेऽ... । 
हेतुपच्चया नग्रधिपतिया तीणि ..पे०... 1 


नहेतुपच्वया आरम्मणे तीणि ...पे०. 
सम्पयुत्तवारो । 


§ ७. षड्हावारो 
१. पच्चयानुलोम 
(१) विभङ्गो 
हेतुषच्चयो 
६०. विपाको घम्मो विपाकस्स धम्मस्स हेतुपच्वेयन पच्चयो - 
विपाका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ; पटिसन्िक्छणे 
विपाका हेत्‌ सप्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्वयेन पच्चयो । (१) 
विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्भस्स हेतुपच्चयेन 
पच्चयो - विपाका हेत्‌ चित्तसमुद्ानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ; 
पटिसन्धिक्खणे विपाका हेत्‌ कटत्तारूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (२) 
१०१. ४२ 


8. 363 


20 


25 


३३८ पटानं [ ३-५.६०- 


विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मस्स 
च' हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ विपाका हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- 
समुदुानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ; पटिसंन्धिक्णे विपाका हेत्‌ 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

६१. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स हेतुपच्चयेनं 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्मा हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेनं 
पच्चयो । 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स हेतुपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाकधम्मधम्मा हेत्‌ चित्तसमृद्धानानं रूपानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ विपाकधम्मधम्मा हेत्‌ सम्पयुत्त- 
कानं खन्धानं चित्तसमुदा नानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
हेतुपच्चयेन पर्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा हेत्‌ सम्पयुत्तकानं 

खन्धानं चितसमृद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । 


श्रारम्मणपच्चयो 

६२. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - विपाके खन्धे श्रनिच्चतो दुक्डतो ्रनत्ततो विपस्सति, 
परस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं ञ्रारन्भ रागो उप्पञ्जति, दिष्ट उष्पञ्जति, 
विचिकिच्छा उप्पज्जति, उद्धच्चं उप्पञ्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति, 
कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पञ्जति । (१) 

विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्त प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - 
सेक्खा फलं पच्चवेक्न्ति, विपाकं खन्धे ्रनिच्वतो दुक्तो भ्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, ग्रस्ादेन्ति ग्रभिनन्दन्ति ; तं प्रारन्भ रागो उप्पञ्जति ...पे०... 
दोमनस्सं उप्पञ्जति, चेतोपरियजाणेन विपाकचित्तसमद्जिस्स चित्तं 
जानन्ति । विपाका खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्सति- 
जाणस्स  श्रनागतंसजा णस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 





१. च धम्मस्स -स्या०, एवमुपरि पि । २. ° यथाकम्मृपगजाणस्स ~ स्या०। 
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विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स भ्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो ~ श्ररहा फलं पच्चवेक्खति, विपाके खन्धे श्रनिच्वतो 
दुक्खतो भ्रनत्ततो विपस्सति, चेतोपरियजाणेन विपाकचित्तसमद्किस्स 
चित्तं जानाति। विपाका खन्धा चैतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्सति- 
जाणस्स, श्रनागतंसञाणस्सः ग्रा वज्जनाय प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । 

६३. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा 
तं पच्चवेक्खति, पुञ्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, ज्ञाना वुदुहित्वा श्ानं 
पच्चवेक्वति, सेक्खा गोत्रभुं पच्चवेक्खन्ति, वोदानं पच्चवेक्छन्ति, सेक्खा 
मगा वुदुहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, सेक्वा पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, 
विक्छम्मिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुव्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, 
विपाकधम्मधम्मे खन्धे प्रनिच्चतो दुक्डतो प्रनत्ततो विपस्सन्ति, 
ग्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति; तं ्रारन्भ रागो उप्पज्जति ...प ०... दोमनस्सं 
उप्पञ्जति, चेतोपरियव्नाणेन विपाकधम्मधम्मचित्तसमद्भिस्स चित्तं 
जानन्ति । प्राकासानञ्चायतनकुसलं विञ्जाणञ्चायतनकूसलस्स 
ग्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्राकिञ्चञ्जायतनक्‌सलं नेवसञ्जा- 
नासजञ्व्यायतनकूसलस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । विपाकधम्मधम्मा 
खन्धा इदधिविधलाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पु्बेनिवासानुस्सति- 
व्याणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, ्रनागतंसजाणस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
प्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो - विपाकधम्मधम्मे खन्धे श्रनिच्चतो दुक्वतो श्रनत्ततो विप- 
स्सन्ति, ग्रस्सादेन्ति प्रभिन्दन्ति ; तं म्रारन्म रागो उष्पज्जति ...प०... 
दोमनस्सं उप्पज्जति, कसलाक्‌सले निरुद्धं विपाको तदारम्मणता 
उष्पज्जति । श्राकासानञ्चवायतनक्सलं विञ्जाणचञ्चवायतनविपाकस्स 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । प्राकिञ्चजञ्बायतनकसलं नेवसञ्ञ्ा- 
नासजञ्व्यायतनविपाकस्स प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो - श्ररहा मग्गा वुदहित्वा मग्गं पच्चवेक्ति, पुव 

१-१. विपस्सति भ्रस्सादेति ग्रभिनन्दति - सी ०, स्या० । 
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सुचिण्णानि पच्चवेक्ति । श्ररहा पीने किलेसे पच्चवेक्छति, पुन्बे 
समुदाचिण्णे किलेसे जानाति, विपाकधम्मधम्मे खन्धे ्रनिच्चतो दुक्तो 
ग्रनत्ततो विपस्सति, चेतोपरियव्नाणेन विपाकधम्मधम्मचित्तसमद्धिस्स 
चित्तं जानाति । ग्राकासानञ्चायतनक्‌सलं विञ्जाणञ्चायतनकिरियस्स 
भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्राकिञ्चञ्ायतनकूसलं नेवसञ्जा- 
नासज्जायतनकिरियस्स शआ्आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । विपाकधम्म- 
धम्मा खन्धा चंतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथा- 
कम्मूपगजाणस्स, म्रनागतंसजाणस्स, ग्रावज्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

€ ४. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मस्स ग्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ ग्ररहा निन्बानं पच्चवेक्खति । 
निन्बानं ग्रावज्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । श्ररहा चक्छुं ग्रनिच्चतो 
दुक्वतो ्रनत्ततो विपस्सति । सोतं ... घानं ... जिन्ुं ... कायं ... रूपे ... 
सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्बे ... वत्थुं ... नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मे 
खन्धे श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, दिव्बेन चक्खुना रूपं 
पस्सति, दिव्वाय सोतधातुया सदं सुणाति, चेतोपरियजाणेनं नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मचित्तसमद्भिस्स चित्तं जानाति। भ्राकासानञ्चायतन- 
किरियं विजञ्जाणञ्चीयतनकिरियस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
ग्राकिञ्चञ्जायतनकिरियं नेवसञ्जानासजञ्जायतनकिरियस्स श्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । नेवविपा कनविपाकधम्मधम्मा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, 
चेतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्सतिञजाणस्स, श्रनागतंसजाणस्स, 
ग्रावज्जनाय आ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्रारम्मण- 
पच्वयेन पच्चयो ~ निन्वानं फलस्स्॒रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । 
सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खु श्रनिच्चतो दुक्तो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, 
श्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति; तं ग्रारञ्भम रागो उप्पज्जति ... १०... 
दोमनस्सं उप्पज्जति । कुसलाकसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । सोतं...घानं ...जिष्टं कायं ...रूपे...सहे.-.गन्धे...रसे...फोदुव्बे.. 
वत्थु... नेवविपाकनविपा कघम्मधम्मे खन्धे श्रनिच्चतो दुक्छतो श्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, ग्रस्सादेन्ति अ्रभिनन्दन्ति; तं श्रारन्भ रागो उप्पञ्जति 
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दोमनस्सं उप्पज्जति । कूसलाक्सले निर्द्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पञ्जति । रूपायतनं चक्ुविजञ्जाणस्स ...पे०... 
फोटुन्बायतनं कायविञ्जाणस्स म्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स भ्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो ~ सेक्खा निन्बानं पच्चवेक्छन्ति; निन्बानं गोत्रभुस्स, 
वोदानस्स, मग्गस्स श्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । सेक्खा वा पुथुञ्जना वा 
चक्खु श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, ्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दति; 
तं ्रारब्भ रागो उप्पञ्जति ... पे ०... दोमनस्सं उषप्पञ्जति । सोतं 
०... नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मे खन्धे श्रनिच्चतो दुक्तो ग्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति ... पे०... दिव्बेन चव्खुना रूपं 
पस्सन्ति, दिव्बाय सोतधातुया सहं सुणन्ति, चेतोपरियनाणेनं नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मचित्तसमद्कखिस्स चित्तं जानन्ति । नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मा खन्धा इद्धिविधाणस्स, चंतोपरियवाणस्स, पुव्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणस्स, श्रनागतंसजाणस्स प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३) 
श्रधिपतिपच्चयो 


६५. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । सहजाताधिपति ~ विपाकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
ग्रधिपतिपस्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्स प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
श्रारम्मणाधिपति ~ सेक्खा फलं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, विपाके 
खन्धे गरं कत्वा श्रस्सादेन्ति ग्रभिनन्दन्ति; तं गरु कत्वा रागो उप्पज्जति 
दिद्टि उप्पज्जति । (२) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पन्चयो ~ श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । श्रारम्मणाधिपति - 
श्ररहा फलं गरं कत्वा पच्चवेक्लति । सहजाताधिपति - विपाकाधिपति 
चित्तसमुदानानं रूपानं प्रधिपतिपज्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च श्रधिपतिपन्वयेन पच्चयो । सहजाताधिपति ~ विपाकाधिपति 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदरानानं च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन 


पच्चयो । (४) 
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६६. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो ~ ग्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । शआ्आरम्मणाधिपति - 
दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरं कत्वा पर्च- 
वेक्खति, पृष्व सुचिण्णानि गरु कत्वा पच्चवेक्ति, ्लाना वुदरहित्वा 
ज्ञानं गरु कत्वा पच्चवेक्खति, सेक्खा गोत्रभूं गरं कत्वा पच्चवेक्वन्ति, 
वोदानं गरु कत्वा पञ्चवेक्खन्ति, सेक्खा मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरं कत्वा 
पच्चवेक्खन्ति, विपाकधम्मधम्मे खन्धे गरु कत्वा भ्रस्सादेन्ति श्रभि- 
नन्दन्ति; तं गरं कत्वा रागो उप्पञ्जति, दिद्ट उप्पज्जति,। सहजाता- 
धिपति ~ विपाकधम्मधम्माधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं श्रधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मघम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो ~ भ्रारम्मणाधिपत्ि, सहजाताधिपति । श्रारम्मणा- 
पिपति - श्ररहा मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरं कत्वा पच््चवेक्ति । 
सहजाताधिपति ~ विपाकधम्मधम्माधिपति चित्तसमुद्ानानं रूपान 
ग्रधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकघम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च म्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - विपाक- 
धम्मधम्माधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं 
प्रधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

नेवविपाकनविपाकघम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो - भ्रारम्मणाधिपत्ति, सहजाताधिपति । 
ग्रा रम्मणाधिपति - श्ररहा निब्वानं गर कत्वा पच्चवेक्वति । सहजाता- 
धिपति ~ नेवविपाकनविपा कधम्मघम्माधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुदुानानं च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्सं श्रधिपति- 
पच्टयेन पच्चयो । श्रारम्मणाधिपति ~ निव्बानं फलस्स श्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रधिपति- 
पच्चयेन पच्चयो । भ्रारम्मणाधिपति - सेक्वा निन्वानं गरं कत्वा 
पच्चवेक्खन्ति । निव्वानं गोत्रभुस्, वोदानस्स, मग्गस्स प्रधिपति- 
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पच्चयेन पच्चयो । चक्खु गरं कत्वा प्रस्सादेति" श्रभिनन्दति; तं गरं 
कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद उप्पज्जति । सोतं ... पे०... नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मे खन्धे गरु कत्वा भ्रस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं गरु 
कत्वा रागो उप्पञ्जति, दिद उप्पञ्जति । (३) 


ग्रनन्तरपच्चयो 


६७. विपाको धम्मो विपाक्स्स ॒धम्मस्स॒भ्रनन्तरपच्चेयेनं 
पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा विपाका खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाकानं 
खन्धानं प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । पञ्चविञ्जाणविपाकमनोधातुया 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । विपाकमनोधातु विपाकमनोविजञ्जाण- 
धातुया ग्रनन्तरपच्वयेन पच्चयो । (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । भवङ्खं भ्रावज्जनायं श्रनन्तरपच्चयेन पर्चयो । 
विपाकमनोविञ्नाणघातु किरियमनोविजञ्ाणधातुया अ्रनन्तरपच्चयेन 
पस्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
पुरिमा पुरिमा विपाकधम्मधम्मा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं विपाक- 
धम्मधम्मानं खन्धानं भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । श्रनुलोमं गोत्रभुस्स, 
श्रनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकधम्मधम्मा खन्धा वुदरानस्स, मग्गो फलस्स, सेक्खानं श्रनुलोमं 
फलसमापत्तिया, निरोधा वुदटुहन्तस्स नेवसञ्ञ्यानासञ्ब्ायतनक्‌सलं 
फलसमापत्तिया ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकघम्मघम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेनं पच्चयो - पुरिमा पुरिमा नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा 
खन्धा पच्िमानं पच्छिमानं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मानं खन्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो ~ म्रावञ्जना पञ्चच्चं विञ्ाणानं श्रनन्तरपच्चयेन 

१-१. श्रस्सादेन्ति ग्रभिनन्दन्ति ~ स्या० । 
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पच्चयो । नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा खन्धा वुदानस्स, अ्ररहतो भ्रनु- 
लोमं फलसमापत्तिया, निरोधा वुदुहन्तस्सं नेवसञ्व्यानासञ्जायतन- 
किरियं फलसमापत्तिया ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स भ्नन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो - भ्रावज्जना विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं ग्रनन्तर- 
पच्चयेनं पच्चयो । (३) 


समनन्तरपच्चयो 


६८. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो (ग्रनन्तरसदिसं ) । 


सहजातपच्चयो 
६६. विपाको धम्मो विपाकस्॒ धम्मस्स सहनातपच्चयेन 
पच्चयो - विपाको एको खन्धो ... पे०... तीणि । 
विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ... 
तीणि। 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो एको खन्धो 
-.. पे ०... एकं महाभूतं ... पे०... बाहिर, प्राहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानंः 
श्रसञ्ज्यसत्तानं एक महाभूतं ... प१०...। (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्डणे वत्थु विपाकानं खन्धानं सहजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 
विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - पटिश्चन्धिक्खणे विपाको एको खन्धो 
च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं ... पे०... । (१) 
विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ~ विपाका खन्धा चं 
महाभूता च चित्तसमुद्धानानं रूपानं ... पे०... पटिसन्धिक्खणे विपाका 
खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 


१. वत्थूं - सी छ) 
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विपाकधम्मधम्मो चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो चं धम्मा 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - विपाक- 
धम्मधम्मा खन्धा च महाभूता च॑ चित्तसमुदानानं रूपानं सहजातपच्ययेन 
पच्चयो । 

अञ्जमञ्ञ्यपच्चयो 

१००. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स प्रञ्जमजञ्ज- 
पच्चयेन पच्चयो - विपाको एको खन्धो ... पे०... पटिसन्धिक्खणे 
...प०... । (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मरस ग्रञ्जमजञ्ज- 
पच्चयेन पच्चयो ~ पटिसन्धिक्खणे विपाका खन्धा वत्थुर्स ्रञ्जमञ्ब- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च ' श्रज्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटटिसन्धिक्खणे विपाको एको 
खन्धो तिण्णच्नं " खन्धानं वत्थुस्सं च श्रञ्ज्मञ्ञ्यपच्चयेन पच्चयो 
3 पे०... | (३) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स प्रञ्जमजञ्जपच्चयेनं 
पच्चयो ~ विपाकधसम्मधम्मो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ...पे०... 
दरे खन्धा द्वि्रं खन्धानं ... पे०...। (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स्‌ 
ग्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो एको 
खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... प°... दे सन्धा दिन्नं खन्धानं ...पे०... 1 (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स प्रञ्जमजञ्ज- 
पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्डणे वत्थु विपाकानं खन्धानं 
... पेऽ... । (२) 

विपाको चं नेवविपाकनविपाकधम्मधसम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स ... पे०... पटिसन्धिक्खणे' विपाको एको खन्धो च॑ वत्थु व 
... पे ०... । (१) (सत्त पञ्हा ) । । 

निस्सयपनच्चयो 

१०१. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 

पच्चयो ... तीणि । विपाकधस्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स ... तीणि । 


१. सी ° पोत्थके नत्थि; च धम्मस्स -स्या०। २. तिण्णं - स्या०, एवमुपरि पि । 
प०१-८४ 
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३४६ पटरानं [ ३.७.१०१- 


नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
... पेऽ... । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स॒धम्मस्स .पे० 
चक्खायतनं चक्खुविजञ्व्याणस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो ..-पे 
कायायतनं कायविजञ्ज्जाणस्स, वत्थु विपाकानं खन्धानं ... पे०... पटि- 
सन्धिक्डणे वत्थु विपाकानं खन्धानं ... पे०... । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स निस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं ... पे०... । (३) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स निर्सयपच्चयेन पच्चयो ~ चक्खुविञ्बाणसहगतो एको खन्धो 
च चक्ायतनं चं ... पे ०... कायविञ्जाणसहगतो एको खन्धो च काया- 
यतनं च ... पे०... विपाको एको खन्धो चं वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं .. 
पटिसन्धिक्ठणे विपाको एको खन्धो च वत्थु च ... पे०...। (१) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स ... पे०... विपाका खन्धा च महामूता च ... पे०... 
(सद्धित्तं ) पटटिसन्धिक्खणे ... पे०... । (२) 

विपाकधम्मधम्मो चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मां 
विपाकधम्मधम्मस्स निस्सयपस्चयेन पच्चयो ~ विपाकधम्मधम्मो एको 
खन्धो च वत्थु च ...पे०...। (१) 

विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो च धम्मा 
नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ विपाकधम्म- 
धम्मा खन्धा च महाभूता चं चित्तसमुदानानं रूपानं ... । (२) (तेस 


पञ्हा) । 


०.० 


उपनिस्सयपच्चयो 


१०२. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो - ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो ~ कायिक सुखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुक्वस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चवयो । कायिकं दुक्खं 
कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सय- 


१. वत्थु ~ सी० । 


३.७.१०३] पञ्टावारो ३४७ 
पच्चयेन' पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
प्वयो । (१) 
विपाको धम्मो विपाकेधम्मधम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - 

म्रारम्मण्‌पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 

पकतूपनिस्सयो - कायिकं सुखं उपनिस्साय दानं देति, सीलं 
समादियति ... पे०... सद्धं भिन्दति । कायिकं दुक्खं उपनिस्साय दानं 
देति, सीलं समादियति ... पे०... सङ्खं भिन्दति । कायिक सुखं कायिकं 
दुक्ं सद्धाय ... पे ०... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो - भ्रारम्मणुपनिस्सयो, भ्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो ... पे०...। 

पकतूपनिस्सयो - श्ररहा कायिकं सुखं उपनिस्साय भ्रनुप्पन्नं 
किरियसमापत्ति उप्पादेति, उप्पनच्नं समापज्जति, सङ्कारे श्रनिच्चतो 
दुक्डतो श्नत्ततो विपस्सति, कायिकं दुक्खं उपनिस्साय श्रनुप्पन्नं 
किरियसमापत्ति उप्पादेति, उप्पन्नं समापज्जति ... पे०...। (३) 

१०३. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ श्रारम्मणूपनिस्सयो, श्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो „.. पे०...। 

पकतूपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय दानं देति ... प०... मानं 
जप्पेति, दिष्ट गण्हाति । सीलं ... सुतं ... चागं ... पञ्ञं उपनिस्साय 
दानं देति ... पे०... दिद गण्ाति । रागं ... दोसं ... मोहं ... मानं 
... दिदि ... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति ...पे०... समापत्ति 
उप्पादेति, पाणं हनति ... पे०... सङ्घं भिन्दति ... पे०... सद्धा 
... पे ०... पत्थना सद्धाय सीलस्स ... पे०... पत्थनाय उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । पठमस्स श्लानस्स परिकम्मं पठमस्स ... पे०... 
नेवसञ्जानासञ्ञ्यायतनस्स परिकम्मं नेवसञ्ञ्यानासज्ायतनस्स 
... पे०... पठमं ज्ञानं दुतियस्स ... पे०... भ्राफिञ्चजञ्जायतनं नेव- 
सजञ्व्ानासञ्जायतनस्स ...पे०... पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स 
... पे ०... चतुत्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स ... पे ०... पठमो मग्गो 
दुतियस्स ... पे०... ततियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स' उपनिस्सयपच्चयेन 


१. सी ० पोत्थके नत्थि । 
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द्य षटुनं [३.७.१०३ 


पच्चयो । सेक्खा मग्गं उपनिस्साय ग्रनुष्पन्नं कुसलसमापत्ति उप्पादेन्ति 
.. पे०... मग्गो सेक्खानं प्रत्थप्पटिसम्मिदाय' ... पे ०... ठानाठान- 
कोसल्लस्स उपनिरयपच्चयेन पच्चयो । पाणातिपातो पाणातिपातस्स 
.. पे ०... मिच्छादिद्टिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... मिच्छा- 
दिदि भिच्छादिद्िया ... पे०... व्यापादस्स ... पे०... मातुघातिकम्मं 
मातुघात्तिकम्मस्स' ... पे ०... नियतमिच्छादिष्िया ... पे०... नियत- 
मिच्छादिद्वि नियतमिच्छादिद्टिया ...पे०... सङ्खभेदककम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स॒ धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन 
प्चयो ~ प्रनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतूपनिस्पयो ~ सद्धं उपनिस्साय श्रत्तानं श्रातापेति परि- 
तापेति, परियिद्टिमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति ... पे ०... पत्थनं उपनिस्साय 
ग्र्तानं श्रातापेति परितापेति ... पे०... सद्धा ... पे ०... पत्थना कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स॒दुक्वस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । कुसलाकूसलं कम्मं विपाकस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो । 
मग्गो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपनच्चयेन पच्चयो । (२) 
विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ भ्रा रम्मणृपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । 
पकतूपनिस्मयो ~ श्ररहा मग्गं उपनिस्साय श्रनुप्पन्नं किरिय- 
समापत्ति उप्पादेति, उपपन्नं समापज्जति, सह्भारे श्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततो विपस्सतति । मग्गो भ्ररहतो प्रत्थप्पटिसम्भिदाय ... १०... 
ठानाठानको सल्लस्ध उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 
१०४. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्म- 
-धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ श्रारम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्तरूप- 
निस्सयो पकतूपनिस्सयो ... १०... । 
पकतूपनिस्सयो ~ श्ररहा उतु, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साग्र 
ग्रनुप्पन्नं किरियसमापत्ति उप्पादेति ... पे०...। (१) 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स उपनिस्सय- 


१. श्रत्थपटिसम्मिदाय - सी ०, स्या०। २-२. मातुघातकम्मं मातुघातकम्मस्स ~ 
स्या० । ३.“ सी ° पोत्थके नत्थि । 


३.७.१०५] पञ्हावारो ३४९ 
पच्चयेन पच्चयो ~ भ्रारम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो ... पे०... । 


पकतूपनिस्पयो - उतु, भोजनं, सेनासनं, कायिकस्स सुखस्स, 
कायिकस्स दुक्लस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पञ्चयो । (२) 


नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सय- ;' 


प्चयेन पच्चयो ~ प्रारम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो ... पे०... । 

परकतूपनिस्सयो - उतुं उपनिस्साय दानं देति ... पे०... स्ख 
भिन्दति । भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे०... सङ्खं 
भिन्दति । उतु, भोजनं, सेनासनं सद्धाय ... पे०... पत्थनाय उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 


पुरेजातपच्चयो 


१०५. नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्म- 
धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ~ म्रारम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 

ग्रारम्मणपुरेजातं ~ ग्ररहा चक्ुं ्रनिच्चतो ... पे०... कायं ... 
रूपे ... फोद्ुव्बे १ वत्थु ग्रतिच्चतो ... पे०... दिन्बेन चक्सुना रूपं 
... पे ०... दिव्बाय सोतधातुया संहं ...पे०... । वत्थुपुरेजातं ~ वत्थु नेव- 
विपाकनविपाकधम्मधम्मानं खन्धानं पुरेजातपच्चयन पच्चयो । {१} 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स पुरेजात- 
पच्चयेन' पच्चयो' ~ श्रा रम्णपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 

म्रारम्मणपुरेजातं ~ सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खु ग्रनिच्चतो 
दुक्वतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, मरस्सादेन्ति प्रभिनन्दन्ति; तं ्रारन्भ रागो 
उप्पञ्जति ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कृसलाक्‌सले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । सोतं ...पे०... वत्थु ्रनिच्चतो ...प०... तदा- 
रम्मणता उप्पज्जति । रूपायतनं चक्खुविजञ्व्याणस्स पुरेजात ...पे ०... 
फोटुब्बायतनं कायविञ्ज्याणस्स ... पे०... । वत्थुपुरे जातं ~ चक्लायतनं 
चक्खुविजञ्वाणस्स ... पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे०... 
वत्थु विपाकानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 





१-१. पुरेजात - सी ०, एवमुपरि पि । 
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३५० पटानं [ ३.७.१०५ 


नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स पृुरेजात- 
पच्चयेन' पच्चयो ~ भ्रारम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 

ग्रारम्मणपुरेजातं ~ सेक्वा वा पुथुज्जना वा चक्खु ... पे०... 
ग्रारल्भ रागो ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति। सोतं ... पे०... वत्थु 
ग्रनिच्चतो ... पे०... दोमनस्सं ... पे०... दिन्बेन चक्खुना रूपं ... पे०... 
दिव्बाय सोतधातुया सहं ... पे०... । 

वत्थुपुरे जातं - वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं पृरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 

पच्छाजातपच्चयो 


१०६. विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन' पच्चयो ' - पच्छाजाता विपाका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स पच्छाजात- 
पच्चयेन पच्चयो ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाफनविपाक- 
धम्मधम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । 


ग्रासेवनपच्चयो 


१०७. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रासेवनपच्चयेन 
पच्चयो - पुरिमा पुरिमा विपाकधम्मधम्मा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं 
विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं ... पे०... अ्रनुलोमं गोत्रभुस्स, ग्रनुलोमं 
वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स भ्रासेवनपच्वयेन पच्चयो । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा ... पे०... पस्वयो । 

कम्मपच्चयो 

१०८. विपाको धम्मो विपाकस्स॒धम्मस्स कम्मपच्चयेन 
पच्चयो - विपाका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो ; 


पटिसन्धिक्छणे विपाका चेतना ... पे०... (१) 
विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकथधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन 


पच्चयो - विपाका चेतना चित्तसमुदरा नानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो ; 


१-१. पच्छाजात ~ सी ०, एवमुपरि पि । 
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पटिसन्धिक्लणे विपाका चेतना कटत्तारूपानं ... पे०... चेतना वत्थुस्स 
कम्मपच्चयेनं पच्चयो । (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च धम्मस्स कम्मपच्चयेनं पच्चयो - विपाका चेतना सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो; पषटि- 
सन्धिक्णे' विपाका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटन्ता च रूपानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाकधस्मघम्मो विपाकधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
विपाकधम्मधम्मर चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेनं 
पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स कम्मप्चयेन पच्चयो । 
नानाखणिका' ~ विपाकधम्मघम्मा चेतना विपाकानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपा कनविपाकधम्मधम्मस्स कम्मपच्चयेन 
पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - विपाकधम्मघम्मा 
चेतना चित्तसमुदा नानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका - 
विपाकधम्मधम्मा चेतना कटत्तारूपानं ' कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ विपाकधम्मधम्मा 
चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (४) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकघम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - विपाकधम्मघम्मा 
चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (५) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा चेतना सम्प- 
यत्तकानं खन्धानं चित्तसमदरानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

विषाकपच्चयो 
१०६. विपाको धम्मो विपाकस्स॒धम्मस्स विपाकपच्चयेनं 





१. नानाक्छणिका ~ सी०, एवमुपरि पि । २. कटक्ता च खूपानं -सी०। 
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पच्चयो ~ विपाको एको खन्धो तिण्णत्नं' खन्धानं विपाकपच्चयेन 
पर्चयो ; परटिसन्धिक्छणे ... पे०...। (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स विपाकपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाका खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विपाकपच्चयेन 
पच्चयो ; पटिसन्धिक्खणे विपाका खन्धा कटत्तारूपानं विपाकपच्चेयेनः 
पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स ... पे०....। (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मस्स 
च विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुदु(नानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पञ्चयो; पटिसन्धिक्छणे 
विपाको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता चं रूपानं विपा कपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 


्राहारपच्चयो 

११०. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मरस्स श्राहारपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाका श्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं ... तीणि । (पटि- 
सन्धि पि दमेसं तिण्णन्नं कातव्वा*) । 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स ्राहारपच्चयेन पर्चयो 
... तीणि । 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 

ग्राहा रपच्चयेन पच्चेयो ~ नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा श्राहासा सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं चित्तसमूद्रानं च रूपानं भ्राहारपस्चयेन पच्चयो 
कबदीकारो" ्राहारो इमस्स कायस्स ग्राहा रपच्चयेन पर्चयो । 


इन्द्रियपच्चयो 
१११. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो ... तीणि (पटिसन्धि कातव्वा ) । विपाकधम्मधम्मो विपाक- 
घम्मधम्मस्स इन्द्रियपचवयेन पच्चयो ... तीणि । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 


इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा इन्द्रिया सम्प- 


१. त्तिण्णं -स्या०। २-२. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्ि । ३. च धम्मस्स -सी° 
स्या० । ४. कातन्बं -सी०,स्या० । ५. कबकिकारो -स्या०। 
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युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं इन्दरियपच्चयेन पच्चयो ; 
रूपजीवितिन्दरियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाक्स्स ॒धम्मस्स इन्द्रिय 
पच्चयेन पञ्चयो - चकेखुन्द्रियं चक्खुविञ्जाणस्स इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो ; कायिन्द्रियं ... पे०...। (२) 

विपाको चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो चधम्मा विपाकस्स 
धम्मस्त इन्दरियपच्चयेन पच्चयो - चक्खुन्दरियं च चक्सुविज्जाणं च 
चवेसुविञ्ज्याणसहगतानं खन्धानं इन्द्रियपस्चयेन पच्चयो ; कायिन्द्रियं 
च कायविञ्जाणं च कायविञ्जाणसहगतानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । 

दानपच्चयो 

११२. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स स्ञानपच्चयेन पच्चयो 
... तीणि । विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स ज्ञानपच्चयेनं पच्चयो 
... तीणि । 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ज्ञानपच्चयेन पच्चयो - नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा स्लानङ्खा सम्प- 
युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदुानानं च रूपानं स्ञानपच्चयेन पच्चयो । 

मग्गपच्चयो 

११३. विपाको धम्मो विपाक्स्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन 
पच्चयो ... तीणि । विपाकघम्मधम्मो विपाकघम्मधम्मस्स मग्गपच्चयेन 
पच्चयो ... तीणि । नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्तं मग्गपच्चयेन पच्चयो । नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मा 
मग्ग द्धा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन 
पच्चयो । 

सम्पयुत्तपच्चयो 

११४. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो ~ विपाको एको खन्धो तिण्णन्नं ... पे०... दे खन्धा दिन्नं ... पे ०... 
पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... विपाकधम्मधम्मो विपाकथधम्मधम्मस्स सम्प- 


युत्तपच्चयेन पच्चयो; नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकन- 
१०१-४५ 
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विपाकधम्मधम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ; दवे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । 
विष्पयुत्तपच्चयो 


११५. विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स विप्प- 
युत्तपच्चयेन पच्चयो ~ सह जातं, पच्छा जातं । सहजाता ~ विपाका खन्धा 
चित्तसमुदरानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्खणे 
विपाका खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ; खन्धा वत्थुस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ विपाका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो ~ सह जातं, पच्छाजातं । सहजाता ~ विपाकधम्मधम्मा 
खेन्धा चित्तममुद्रानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ 
विपाकथम्मधम्मा खन्धा पुरंजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - सह जातं, पुरेजात, पच्छाजातं । सहजाता - 
नेवविपाफनविपाकधम्मधम्मा खन्धा चित्तसमुदुानानं रूपानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ वत्थु नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मानं 
खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ नैवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स॒विप्पयुत्तः 
पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं । सहजातं ' ~ पटिसन्धिक्खणं वत्थु 
विपाकानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ चक्खायतनं 
चक्खुविञ्जाणस्स ... पे०... कायायतनं कायविज्व्ाणस्स ..प०.. 
वत्थु विपा कानं खन्धानं विप्पयुत्तपस्चयेन पच्चयो । (२) 
नेवविपाकनविपाकधम्मघम्मो विपाकधम्मधम्मस्स विप्पयुत्त- 
पञ्चयेन पच्चयो 1 पुरेजातं - वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । (३) 
१. सहनाता ~ सी०। 
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अप्थिपच्चयो 

११६. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो - विपाको एको खन्धो तिष्णत्नं ... पे०... पटिसन्धिक्खणे 
विपाको एको खन्धो तिण्णच्नं ... पे०... । (१) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स ... पेश... 
सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - विपाका खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिखणे विपाका खन्धा कटकत्तारूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - विपाका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्म कायस्स म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाको धम्मो विपाकस्स चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं ्रत्थिपस्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्वणे 
... पे०...। ( ३ ) 

११७. विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो - द्रे खन्धा दिन्नं खन्धानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मघम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - विपाकधम्मधम्मा 
खन्धा चित्तसमुदरा नानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ 
विपाकधम्मधम्मा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धस्मधम्मस्स च ... पे०... विपाकधम्मधम्मो एको खन्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो । (३) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मस्स 
... पे ०... सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, ग्राहारं, इन्द्रियं । सहजातो - 
नेवविपाकनविषा कधम्मधम्मौ एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त- 
समुदानानं च रूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्वयो ; द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्ा नानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ; एक महाभूतं ..-पे०.. 
महाभूता चित्तसमुद्रानानं रूपानं कटत्तारूपानं उपादारूपानं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । वाहिरं, प्राहास्समुदानं, उतुसमुदानं, ग्र सञ्ज सत्तानं 
एक महाभूत ... पत... । 
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पुरेजातं ~ ्ररहा चक्खु श्रनिच्वतो ... पे०... सोतं ... पे०... 
वत्थं श्रनिच्चतो ... पे०... दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्वाय 
सोत्तधातुया सदं सुणाति, वत्थु नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मानं खन्धानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पच्छाजाता ~ नेवविपाकनविपा कधम्मधम्मा खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो; कबढीकारो श्राहारो इमस्स 
कायस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ; रूपजीवितिन्दरियं कषटत्तारूपानं ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्म धम्मस्स म्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो - सहजात, पुरेजातं । सहजातं ~ पटिसन्धिक्खणे वत्थु 
विपाकानं खन्धानं अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ सेक्वा वा 
पुथुञ्जना वा चक्खु श्रनिच्चतो ... पे ०... ग्रस्सादेन्ति; तं ग्रारन्भ रागो 
... पे °... दोमनस्सं ... प°... कुसलाक्‌सले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
..- पे०... सोतं ... पेऽ... कत्थ ... पें०... विपाको तदारम्मणता 
... पे ०... रूपायतनं चक्ुविञ्जाणस्स ... पे ०... फोटुव्बायतनं काय- 
विञ्ञ्याणस्स ... पे ०... चक्खायतनं चक्ुविजञ्जाणस्स ... पे ०... काया- 
यतनं कायविञ्ज्वाणस्स ... पे ०... वत्थु विपाकानं खन्धानं श्रस्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो ' विपाकधम्मधम्मस्स ग्रत्थिपच्चयेन 
पर्चयो । पुरेजातं - सेक्खा वा पुथुञ्जना वा चक्खु ग्रनिच्चतो ... पे ०... 
ग्रस्सादेन्ति ... प°... दोमनस्सं उप्पज्जति । सोतं ... पे०... वत्थु 
ग्रनिच्चतो ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति । दिव्बेन चक्खुना ... पे ०... 
वत्थु विपाकधम्मधम्मानं खन्धानं म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

११८. विपाको चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च ध्मा 
विपाकस्स॒धम्मस्स भ्रत्थिपच्चयेन पच्चेयो - सहजात, पुरेजातं । 
सहजातो - चक्खुविञ्ब्याणसहगतो एको खन्धो च चक्खायतनं च तिण्णन्रं 
... पे ०... कायविजञ्जाणसहगतो ... पे °... विपाको एको खन्धो च वत्थु 
च तिण्णन्नं खन्धानं ... पे ०... पटिसन्िक्वणें विपाको एको खन्धो च 
वत्थु च तिण्ण्नं ... पे०...1 (१) 





१. नेवविपाकधम्मघम्मो - सी०। 
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विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजातं, पच्छाजातं, 
ग्राहार, इन्द्रियं । सहजाता - विपाका खन्धा च महाभूता च चित्त- 
समुदुानानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पटटिसन्धिक्वणे विपाका 
खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पच्छाजाता - विपाका खन्धा च कबद्ीकारो ब्राहारो च 
इमस्स कायस्स ..पे०... पच्छाजाता विपाका खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं 
चच कटत्तारूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधस्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
विपाकधम्मधम्मस्स ... पे०... सहजात, पुरंजातं । सहजातो ~ विपाक- 
धम्मधम्मो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं ... पे०... 1 (१) 

विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
नेवविपाकनविपाकधस्मधम्मस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजात, पच्छा- 
जातं, ग्राहार, इन्द्रियं । सहजाता ~ विपाकधम्मधम्मा खन्धा च महा- 
भूता च चित्तसमुदुानानं रूपानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
विपाकधम्मधम्मा खन्धा च कबटीकारो प्राहारो च पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स ग्रत्थिपच वयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ विपाकधम्मधम्मा खन्धा 
च रूपजीवितिन्द्रियं च कटनत्तारूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 


नत्थि-विगताविगतपच्चया 


११९. विपाको धम्मो (नत्थि-विगतं म्रनन्तरसदिसं, ्रविगतं 
ग्रत्थिसदिसं) । 
(२) सद्धा 
सुद्ध 
१२०. हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे नव, म्रधिपतिया दस, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सह जाते एकादस, भ्रञ्जमञ्ञे सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ग्रासेवने दे, 
कम्मे नव, विपाकं तीणि, श्राहारं सत्त, इन्द्रिये नव, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, अ्रविगते तरस । 
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समभागं 

हेतुपच्चया भ्रधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, प्रञ्जयमञ्खे 
पञ्च, निस्सये सत्त, विपाके तीणि, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, भ्रत्थिया सत्त, ्रविगते सत्त (यथा कूसलत्तिके 
पञ्टावारस्स प्रनुलोमगणना गणिता एवं वित्थारेतन्वा ) । 

ग्रनुलोमं । 
(३) पच्चनीयुद्धारो 

१२१. विपाको धम्मो विपाकस्स धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेनं 
पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाको धम्मो विपाकधम्मधम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन्‌ पच्चयो, 
उपनिस्सयपस्चयेनं पस्चयो । (२) 

विपाको धम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाको धम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
च सह जातपच्वयेन पच्चयो । (४) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपस्चयेन पच्चयो । (१) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्य धम्मस्स ग्रारम्मणच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

विपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स श्रारम्मण- 
प्चयेन पच्चयो, सहजापत्तपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

विपाकधम्मधम्मो विपाकस्स च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 


च कम्मपच्चयेन पच्चयो । (४) 


विपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स च नेवविपाकनविपाक- 
धम्मधम्मस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो । (५) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स 
ग्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेनं 
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पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, ्राहार- 
पच्चयेन पस्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकस्स धम्मस्स ्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, 
पुरे जातपस्चयेन पच्चयो । (२) 

नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो विपाकधम्मधम्मस्स श्रारम्मण- 
पञ्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा विपाकस्स 
धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं । (१) 

विपाको च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा नेवविपाक- 
नविपाकधम्मधम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, श्राहारं, इन्द्रियं । (२) 

विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो च धम्मा 
विपाकधम्मधम्मस्स सहजात, पुरेजातं । (१) 

विपाकधम्मधम्मो च नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो चं 
धम्मा नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स सहजात, पच्छाजातं, श्राहार, 
इन्द्रियं । (२) 

२. पच्चयपच्चनीयं 
(२) सद्कधा 
सुदं 

१२२. नहेतुया सोठस, नश्रारम्मणे सो्स, नश्रधिपतिया 
सोकस, नश्रनन्तरे सोढस, नसमनन््रे सोकस, नसहजाते द्वादस, न- 
ग्रञ्जमञ्ञे द्वादस, ननिस्सये द्वादस, नउपनिस्सये सोठस, नपुरोजाते 
चुदस, नपच्छाजाते सोढ्स, नभ्रासेवने सोस, नकम्मे पन्नरस, नविपाके 
चृदस, नम्राहारे सोछस, नन्द्ये सोढ, न आने सोक्स, नमग्गे 
सोक, नसम्पयुतते द्वादस, नविप्पयुत्ते दस, नोग्रत्थिया दस, नोनत्थिया 
सोछस, नोविगते सोठस, नोश्रविगते दस । 


सभागं 


नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे सोठस, ... पे०... नोग्रविगते दस । 
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(यथा कूुसलत्तिके पच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतव्वं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुभागं 
१२३. हेतुपच्चया न्रा रम्मणे सत्त, नश्रधिपतिया सत्त, नभ्रनन्तरे 
सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नश्रञ्जमजञ्ञे तीणि, नउपनिस्सयं सत्त, नपुरोजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नभ्रासेवनं सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके चारि, 
नश्राहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नाने सत्त, नमग्े सत्त, न॑सम्पयुत्ते तीणि, 
नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
धटना 
हेतु-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-प्रविगतं ति नग्ना रम्मणे सत्त ...प१ ०... 
नश्रञ्जमञ्जे तीणि .. पे०... नविपाके चत्तारि ... पे०... नसम्पयुत्ते 
तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि ...पे०... नोविगते सत्त (यथा कुंसलत्तिके 
प्रनुलोमपच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतव्वं । श्रसम्मोट॒न्तेन 
एसो सज्ज्ञायमग्गो ) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहेतुदुकं 
१२४. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे नव, श्रधिपत्तिया दस, भ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते एकादस, श्रञ्व्यमञ्ञे सत्त, निस्सये 
तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ्रासेवने दे, 
कम्मे नव, विपाके तीणि, ्राहारे सत्त, इन्द्रिये नव, स्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, ्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगतं 
सत्त, श्रविगते तेरस । 
तिक 


नहेतुपच्चया नश्रारम्मणपच्चया श्रधिपतिया सत्त ..-पे०... 
ग्रविगते तेरस (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना वित्थारिता 


2 एवं वित्थारतव्वं ) । 


पच्चनीयानुलोमं । 
विपाकत्तिकं निद्वितं 1. 





४. उपादिज्नत्तिकं 
६ १. पटिच्चवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्धो 
हेतुपच्चयो 
१. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पटिच्च तयो 
खन्धा ...पे०... द्र खन्ध पटिच्च द्रे खन्धा; पटिसन्धिक्खणे उपा- 
दिन्नुपादानियं एकं खन्धं परटिच्च वयो खन्धा कषत्ता च रूपं ... पे०... 
दे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा कटत्ता चं रूपं; खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु 
परिच्च खन्धा; उपादिन्चुपादानियं एकं महाभूतं पटिच्च तयो महा- 
भूता ...पेऽ... दवे महामृते पटिच्च दे महाभूता, महामते पटिच्च 
कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
उपादित्नुपादानियं धम्मं पटिच्च ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति हेतुपच्चया - उपादिन्नुपादानिये खन्धे पटिच्च चित्तसमुदरानं 
रूपं । (२) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं परटिच्च उपादिन्नुपादानियो च श्रनु- 
पादिन्ुपादानियो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया ~ उपादिन्नुपादानियं 
एकं खन्धं पटिच्चे तयो खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ... पे०... दे खन्धे 
पटिच्च दे खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं । (३) 
ग्रनुपादिन्रुपादानियं धम्मं पटिच्चं भ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ श्रनुपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पटिच्व तयो 
खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ०... द्रे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा चित्त- 
समुदानं च रूपं; श्ननुपादिनरुपादानियं एक महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता 
.. पे ०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं उपादारूपं । (१) 
गरनुपादिन्लश्ननुपादानियं धम्मं पटिच्च भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं एक खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा ... पे ०... दे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा । (१) 
गरनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पटिच्व ब्रनुपादिन्नुपादानियो 
धृ ९(~४९ 
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धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ अ्रनुपादिन्नश्रनुपादानिये खन्धे परिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं । (२) 

प्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं घम्मं पिच्च ग्रनुपादिन्रुपादानियो 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ अ्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानियं एक खन्धं परिच्च तयो खन्धा च्त्तिसमुदरानं च रूपं 

... दे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

श्ननुपादिन्नुपादानियं च श्रनृपादिन्नग्ननुपादानियं च धम्मं 
परिच्च श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ग्रनुपा- 
दिन्नश्रनुपादानिये खन्धे च महाभूते च पटटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च श्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पटिच्चं 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ उपादिन्नुपादानिये 
खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्ानं रूपं । 

श्रारम्मणपच्चयो 

२. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 

उप्पज्जति प्रारम्मणपच्चया - उपादिज्नुपादानियं एकं खन्धं पटिस्व 
पे०... पटिसन्धिक्णे ... पे० ... 1 
प्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पटटिच्च ...पे०... । 


भ्रनुपादिज्नश्ननुपादानियं धम्मं पटिच्च ...पे०... श्रारम्मण- 
पच्चया ... तीणि' । 


श्रधिपत्तिपच्चयो 

३. श्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च श्रनुपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्चया ~ श्रनृपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं 
पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदरानं च रूपं एकं महामूतं पटिच्च 

प०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं उपादारूपं । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियं धम्मं पटिच्च ... तीणि । 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं च श्रनुपादिन्नग्ननुपादानियं च धम्मं 
पटिच्चं श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति अ्रधिपतिपच्चया - 


मरनुपादिन्नश्रनुपादानिये खन्धे च महाभूते च पिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 


१. तीणि प्डा ~ सी, स्या०। 
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अनन्तरपच्चयादि 


४. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति श्रनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया - 
उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं परटिच्च ... पे०... पटिसन्धिक्वणे 

एकं महाभूतं पटिच्च महाभूते परटिच्च कटत्तारूपं 
उपादारूपं ; श्रसजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे०... महाभूतं 
पटिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पिच्च ... तीणि । 

म्रनुपादिन्ुपादानियं धम्मं पष्टिच्च॒श्रनुपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया - अ्रनुपादिन्नुपादानियं एकं 
खन्धं पिच्च तयो खन्धा चित्तसमृदरानं च रूपं ... पे०... एकं 
महाभूतं पिच्च ... पे०... महाभूते पिच्च चित्तसमुदरानं रूपं 
 उपादारूपं ; बाहिर, प्राहारसमुदानं, उतुसमुदानं एकं महाभूतं पटिच्च 
... पे०...। 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पटिच्च ... तीणि । 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं च ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पिच्च 
... पे ०... श्रनुपादिन्नुपादानियो ... पे ०... । 

उपादिन्नुपादानियं च ग्रनुपादिज्तुपादानियं च धम्मं पिच्च 
प्रनुपादिन्नुपादानियो ... पे०... । 


श्रञ्ञमञ्जपच्चयो 


५. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति ्रञ्व्यमजञ्जपच्चया ~ उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पिच्च 
०... पटटिसन्धिक्डणे उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पटिच्च तयो 
खन्धा वत्थु च ... पे ०... खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पिच्च खन्धा; एकं 
महाभूतं पटिच्च दे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता; ग्रसञ्ज- 
सत्तानं एकं महाभूतं ... प°... । 
ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पषटिच्च ... पे०... बाहिरं, श्राहार- 


समुदानं, उतुसमुद्रानं ..- १०... । 
श्रनपादिन्नश्ननपादानियं धम्मं पिच्च ... पे०... । 
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निस्सय-उपनिस्सयपस्चया 


६. उपादिन्नृपादानियं धम्मं पटिच्च निस्सयपच्चया ... नव । 
उपनिस्सयपच्चया ... तीणि ` । 


पुरेजातपच्चयो 


७. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति पुरेजातपच्चया ... तीणि । 


श्रासेवनपच्चयो 
८. श्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च ग्रनुपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति भ्रासेवनपच्चया - श्रनुपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं 
पटित्चं ... पे ०... । 
ग्रनुपादिन्नग्रनुपादानियं धम्मं पिच्च ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति भ्रासेवनपच्चया ~ ग्ननुपादिन्नश्ननुपादानियं एकं खन्धं 
परटिच्च ... पे ०... । 


कम्मपच्चयो 


६ उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 

उप्पज्जति कम्मपच्चया (हेतुप्चयसदिसा नव ) । 
विपाकपच्चयो 

१०. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्लुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति विपाकपच्चया ... तीणि । 

ग्रनुपादिनरुपादानियं धम्मं पिच्च अ्रनुपादिज्नृपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति विपाकपन्वया - एके महाभूतं पटिच्च ...पे०... महाभूते 
पटिच्च व्ित्तसमुदुानं रूपं उपादारूपं । 

भ्रनुपादिन्नग्ननुपादानियं धम्मं पिच्च श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति विपा कपच्चया ~ विपाकं श्रनुपादिन्न्ननुपादानियं एकं 


20 खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... नव । 


ग्राहारपच्चयादि 
११. उपादिन्रुपादानियं घम्मं पिच्च उपादिज्नुपादानियो धम्मो 
१. नव पञ्डा - सी°, स्या० । २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 


४.१.१३] परिच्चवारो ३६५ 


उप्पञ्जति ग्राहा रपच्चया ... पे ०... इन्द्रियपच्चया, ज्ानपच्चया, मग्ग- 
पच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, श्रत्थिपस्चया, नत्थिपच्चया, 
विगतपच्चया, श्रविगतपच्चया (यथा कुसलत्तिकस्स पष्टिच्चवारो 
सञ्ज्ञायमग्गेन वित्थारितो एवं वित्थारेतव्बं ) । 


(२) सङ्खया 
सुदं 
१२. हेतुया नव, भ्रारम्मणे तीणि, म्रधिपतिया पञ्च, ्रनन्तरे 
तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, ग्रञ्जमजञ्ञे तीणि, निस्सये नव, 
उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, श्रासेवनें दरे, कम्मे नव, विपाके नव, 
ग्राहारे नव, इन्द्रिये नव, ञ्चाने नव, मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विण्पयुत्तं 
नव, श्रत्थिया नव, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, श्रविगते नव । 
सभागं 
हेतुपच्वया श्रारम्मणे तीणि ...पे०... श्रविगते नव (यथा 
कुसलत्तिके पटिच्चगणना सञ्ज्ञायमग्गेन गणिता एवं गणेतव्बं ) । 
ग्रनुलोमं । 
२. पच्चयपच्चनोयं 
(१) विभङ्गो 
नहेतुपच्चयो 
१३. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~- श्रहेतुकं उपादिज्ुपादानियं एकं खन्धं पटटिन्न्व 
तयो खन्धा, दे खन्धे पटिच्च दवे खन्धा, श्रहेतुकपटिसन्धिक्छणे उपादिननु- 
पादानियं एकं खन्धं पटटिच्च तयो खन्धा कत्ता च रूपं .. पे०... द्वे खन्धे 
पटिच्च दवे खन्धा कटत्ता च रूपं; खन्धे पटिच्व वत्थु, वत्थु" पटिच्च 
खन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता -.. पे०... महाभूते पट्िच्च 
कटत्तारूपं उपादारूपं; ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे ०... 
महामते पटटिच्च करत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
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३६६ पदरानं [ ४.१.१३- 
उप्पज्जति नहेतुपस्चया ~ श्रहेतुके उपादिन्ुपादानिये खन्धे पटिच्च 
चित्तसमुदानं रूपं । (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पिच्च उपादिन्ुपादानियो च 
गरनुपादिततुपादानियो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुकं 
उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पटटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुदानं चं 
रूपं ... प ०... दे खन्धे परिच्च द्रे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं । (३) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया -- श्रहेतुकं ग्रनुपादिन्तुपादानियं एकं खन्धं पिच्च 
तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, द्रे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुदानं 
च रूपं, श्रनुपादिन्नुपादानियं एकं महाभूतं महाभूते पटिच्च 
चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं; बाहिर, श्राहारसमुदढानं, उतुसमुदानं 
एकं महाभूतं पटिच्व महाभूते पिच्च उपादारूपं; विचि- 
किच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे परटिच्च विचिकिच्छासहगतो 
उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

उपादिननुपादानियं च श्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पषटिच्व 
ग्नुपादिन्नुपादानियो धम्मो उ्पज्जति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुके उपा- 
दिन्ुपाद।निये खन्धे च महाभूते च पटटिच्चं चित्तसमुदुानं रूपं । 


नश्रारम्मणपच्चयो 


१४. उपादि्रुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नश्रारम्मणपच्वया ~ पटिसन्धिक्छणे उपादिज्नुपादानिये खन्धं 
पिच्च कटत्तारूपं, खन्धे पटिच्च वत्थु, एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० 
ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे ०... 1 (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च भ्रनुपादित्तुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नग्रारम्मणपच्चया ~ उपादिनरुपादानिये खन्धे पिच्च चित्त- 
समुदानं रूपं । (२) 

ग्रनुपादिज्ुपादानियं धम्मं पटिच्च ग्रनुपादिन्ुपादानियो धम्मो 
उष्पज्जति नग्रारम्मणपच्चया - ग्रनुपादिन्नुपादानिये खन्धे पिच्च 
वित्तसमुदानं रूपं, एक महाभूतं पटिच्च ... पे०... बाहिर, ग्राहारसमुद्रानं, 
उतुसमुदरानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे०...। (१) 

मननुपादिन्न्ननुपादानियं धम्मं पटिच्व श्रनुपादिन्नुपादानियो 
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धम्मो उप्पज्जति नश्रारम्मणपच्चया ~ भ्रनुपादिज्नश्रनुपादानिये खन्धे 
पटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं । (१) 

प्रनुपादिन्नुपादानियं च श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियं च धम्मं पिच्च 
अरनुपादिचरुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नश्रारम्मणपच्चया ~ अ्नुपा- 
दिन्नश्रनुपादानिये खन्धे च महाभूते च पटटिच्च चित्तसमुदधानं रूपं । (१) 

उपादि्ूपादानियं चं श्रनुपादिन्रुपादानियं च धम्मं पटिच्चं 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नप्रारम्मणपच्चया ~ उपा- 
दिज्नुपादानिये खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । (१) 


नश्रधिपत्तिपच्चयो 

१५. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्चं उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नभ्रधिपतिपच्चया (पटटिसन्धि परिपृण्णं ) ... तीणि । 

ग्रनुपादिल्ुपादानियं धम्मं पटिच्च ... एकाः । 

ग्रनुपादिन्नग्ननुपा दानियं धम्मं पटिच्च श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नश्रधिपतिपच्चया - अनुपादिन्नश्ननुपादानिये खन्धे 
पिच्च म्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया श्रधिपति । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च श्मनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पिच्च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पञ्जति नश्रधिपतिपच्चया - उपा- 
दिन्नुपादानिये खन्धे च महाभूते च पषटिच्च चित्तसमुदरानं रूपं । 

नश्रनन्तरपच्चयादि 

१६. उपादिल्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नश्रनन्तरपच्चया ..पे ०... नसमनन्तरपच्वया, नश्रजञ्जमञ्ज- 
पच्चया, नउपनिस्सयपन्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्वया, 
नश्रासेवनपच्चया ... पे०... । 

मरनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पिच्च भ्रनुपादिन्नभ्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नभ्रासेवनपच्चया ~ विपाकं अ्ननुपादिज्नश्रनुपादानियं 
एकं खन्धं पटि्च तयो खन्धा (सर्ित्तं ) । 

नकम्मपच्चयो 
१७. अ्रनुपादिनुपादानियं धम्मं पटिच्व अ्रनुपादिन्रुपादानियो 
१. एका पञ्हा - सी ०, स्या० । 
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३६८ पटरानं [ ४.१.१७- 
धम्मो उष्पञ्जति नकम्मपच्चया ~ ग्रनुपादिन्नुपादानिये खन्धे पटिस्च 
श्रनुपादिन्नुपादानिया चेतना; बाहिर, श्राहारसमुद्ानं, उतुसम्‌द्रानं एकं 
महाभूतं पटिच्च ...पे०... । (१) 

श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पषटिच्च भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया ~ कुसले श्रनुपादिन्नश्रनुपादानिये खन्धे 
परिच्च भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया चेतना । (२) 

नविपाकपच्चयो 


१८. उपादिघ्चपादानियं धम्मं परटिच्च उपादिन्नपादानियो धम्मो 

उप्पज्जति नविपाकपच्वया - श्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च 
०... महाभूते पिच्च कटत्तारूपं उपादारूपं । 

ग्रनुपादित्ुपादानिययं' धम्मं परिच्च अ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नविपाकपच्चया ... एका । 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं' धम्मं पिच्च म्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति नविपाकपच्चया - कुंसलं श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... तीणि । 

श्रनुपादिन्नुपादानियं चं श्ननुपादिन्न्ननुपादानियं च धम्मं पटिच्च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया - कुसले भ्रनु- 
पादिन्नश्ननुपादानिये खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । 


नश्राहा रषच्चयो 
१६. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्लपादानियी धम्मो 
उप्पज्जति नश्राहा रपच्चया - श्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पट्च 
(£) 
ग्रनूपादिन्नपादानियं धम्मं पटिच्च श्रनपादिन्चपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नग्राहा रपच्चया - बाहिर, उतुसमुद्रानं एकं महाभतं पटच 
पर...) 
नइन्द्रियपच्चयो 
२०. उपादिन्चुपादानियं धम्मं पटिच्चं उपादिन्नपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नइन्द्रियपच्चया ~ अ्रसञ्जसत्तानं महाभृते पटिच्चं रूप- 


जीवितिन्द्रियं 1 (१) 


१. उपादिन्रुपादानियं ~ सी०, स्या० । २. ग्रनुपादिन्नुपादानियं ~ सी०, स्या० । 
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म्रनुपादिचरुपादानियं धम्मं पटिच्च भ्रनुपादिन्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नडइन्द्रियपच्चया ~ बाहिर, श्राहारसमुद्ानं, उतुसमृदानं एक 
महाभूतं पटिच्च ... पे०... । 


नज्ानपच्चयो 

२१. उपादिल्नुपादानियं धम्मं परटिच्च उपादिन्ुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नञ्नानपच्चया ~ पञ्चविञ्जाणसहगतं एक खन्धं 
पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... प्र सञ्व्यसत्तानं एकं महा भूतं पटिच्च 
,.. पे०... । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं परिच्च श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नज्ञानपर्चया - बाहिर, ग्राहारसमद्रानं, उतुसमुद्धानं एक 
महाभूतं पटिच्चं ... पे०... । 


नमग्गपच्चयो 
२२. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नभग्गपच्चया ~ ्रहेतुकं उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पिच्च 
तयो खन्धा ... पञ्च । 


नसम्पयुत्तपच्चयो 


२३. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नसम्पयुत्तपच्चयां (नग्रारम्मणपच्चयसदिसं ) । 


नविषप्ययुत्तपच्चयो 


२४. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पटिच्च उपादिल्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविप्पयुत्तपच्चया - श्ररूपे उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं 
पटटिच्च तयो खन्धा ... पे०... अ्रसञ्जसत्तानं एके महाभूतं पटिच्च 
... पे०... । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पष्टिच्च प्रनुपादिन्रुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नविप्पयुत्तपच्चया ~ ग्ररूपे ग्रनुपादिन्ुपादानियं एकं खन्धं 
पटिच्च तयो खन्धा ..-पे०... बाहिर, श्राहारसमुदानं, उतुसमुद्रानं 
एकं महाभूतं पटिच्च ... पे०... । (१) 


परनुपादित्नश्ननुपादानियं धम्मं पटटिच्च श्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो 
प० १४७ 
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धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया ~ ग्ररूपे ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... प ०... दवे खन्धे परिच्च द्रे खन्धा । (१) 


नोनत्थि-नोविगतपच्चया 


२५. उपादिज्नुपादानियं धम्मं पिच्च उपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (यथा कुसलत्तिके 
पच्चनीयवा रो वित्थारितो एवं वित्थारेतन्बो ) । 


(२) सङ्का 
सुद्ध 
२६. नहेतुया पञ्च, नभ्रा रम्मणे छ, नश्रधिपतिया छ, नश्ननन्तरे 
छ, नसमनन्तरे छ, नग्रञ्जमज्जे छ, नंउपनिस्सये छ, नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते नव, नश्रासेवने नव, नकम्मे द्रे, नविपाके छ, नश्राहारे द्रे, 
नइन्दरिये द्वे, नक्चाने द्वे, नमग्ये पञ्च, नसम्पयुक्ते छ, नविप्पयुत्ते तीणि, 
नोनत्थिया च, नोविगते छ । 
नहेतुुकं 
नहेतुपच्चया नश्रारम्मणे चत्तारि, नश्रधिपतिया पञ्च, नप्रनन्तरे 
चत्तारि ... पे०.. नग्रासेवने पञ्च, नकम्मे एकं, नविपाके द्वे ... पे०... 
नक्लाने दे, नमग्गे पञ्च, नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविप्पयुत्ते दे ... पे०... 
नोविगते चत्तारि (यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतव्बं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पञ्चयानुलोमपच्चनोयं 
हेतुकं 
.७. हेतुपच्चया नग्रारस्मणे छ -.. पे०..- नपुरेजाते सत्त, 
नपच्छाजाते नव, नग्रासेवने नव, नकम्मे द्व, नविपाके छ, नसम्पयुत्तं छ, 
नविप्पयुत्ते तीणि ... पे ०... नोविगते छं (यथा कुंसलत्तिके श्रनुलोम- 
पच्चनीयगमना एवं गणेतम्बा } । 
म्रनुलोमपच्चनीयं । 
४. पच्चयपच्चनोयानृलोम 
नेतुडकं 
२८. नहेतुपच्चया श्रारम्मणे द्वे ... पे०... सहजाते पञ्च, 
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शरज्जमजञ्जे द, निस्सये पञ्च, उपनिस्पये दे, पुरजाते दव, आसेवनं 

एकं, कम्मे पञ्च ... पे०.. ज्ञाने पञ्च, मग्गे एकं, सम्पयुतते द्व, विप्पयुत्तं 

पञ्च ... पे०... श्रविगते पञ्च (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना 
एवं गणेतव्बा ) । 

पच्चनीयानृलोमं । 

पटिच्चवारो । 


------- 


९ २. सहंजातवारो 
१-४. पच्चयचतुक्क 
२६. उपादिन्नुपादानियं धम्मं सहजातो उपादिनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया (पटिच्चवारो पि सहजातवारो पि 
सदिसो ) । 


सहजातवाये । 


~ 


§ ३. पच्चयवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुपच्चयो 
३०. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ उपादिज्नुपादानियं एकं खन्धं पच्वया तयो 
खन्धा ... पे ०... पटि सन्धिक्वणे ... पे ०... खन्धे पच्चया वत्थु, वत्थु पच्चया 
खन्धा; एकं महाभूतं पच्या तयो महाभूता ...पे०... महाभूते पच्चया 
कटत्तारूपं उपादारूपं ; वत्थु पच्चया उपादिज्नुपादानिया खन्धा । (१) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रतुपादिज्नुपादानियो धम्मो 
, उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ उपादिन्रुपादानिये खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं 
रूपं ; वत्थु पच्चया श्रनुपादिरृपादानिया खन्धा । (२) 
उपादिननुपादानियं धम्मं पच्वया भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो 
उष्पज्जति हेतुपच्चथा - वत्थु पच्चया प्रनुपादिन्नप्रनुपादानिया 
खन्धा । (३) 
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उपादिन्रुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिज्नुपादानियो च शनु- 
पादिन्नुपादानियो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया - उपादिन्ुपादानियं 
एकं खन्घं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ... पे०...। (४) 


३१. ग्रनुपादिन्ुपादानियं धम्मं पच्चया प्रनुपादिलरुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... एका । 

गरनुपादिल्श्ननुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया ... तीणि' । 

उपादिन्नुपादानियं च ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धेम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिज्नश्ननुपादानियो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ भ्रनुपादिन्न- 
भ्रनुपादानियं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्घा ... पे ०... दे खन्धे 
च वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 

ग्रनुपादिन्लुपादानियं च ग्रनुपादिन्न्ननुपादानि्यं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति टहेतुपच्चया ~ श्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानिये खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च श्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
भ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - उपादिनरुपादानिये 
खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुदरानं रूपं; ्रनुपादिन्नुपादानियं एकं 
खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे च वत्थुं च पच्चया 
द्रे खन्धा । 

स्रारम्मणपच्चयो 

३२. उपादिज्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति भ्रारम्मणपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पच्चया तयो 
खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया द्वे खन्धा ; पटिसन्धिक्डणे उपादिन्नु- 
पादानियं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया द्रे 
खन्धा; वत्थु पच्चया खन्धा; चक्खायतनं पच्चया चक्छुविञ्ब्ाणं 
... पे०... कायायतनं पच्चया कायविजञ्जाणं ; वत्थुं पच्चया उपादिन्रु- 
पादानिया खन्धा । (१); 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 


१. तीणि पन्हा -सी०, स्या० । 
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उप्पज्जति भ्रारम्मणपच्वया - वत्थु पच्चया भ्रनुपादि्रुपादानिया 
खन्धा । (२) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया प्रनुपादिन्नग्रनुपादानियो धम्मो 


उप्पज्जति भ्रारम्मणपच्चया ~ वल्थुं पच्वया ग्रनुपादिन्न्रनुपादानिया 
खन्धा । (३) 

श्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति प्रारम्मणपच्चया ~ भ्रनुपादिन्नुपादानियं एक खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नभ्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति ग्रारम्मणपच्चया ~ प्रनुपादिन्नग्ननुपादानियं एकं खन्पं 
पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... दवे खन्धे पच्चया द्रे खन्धा । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च भ्ननुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादित्नश्ननुपादानियो धम्मो उप्पज्जति भ्रा रम्मणपच्चया -ग्ननुपादिन्न- 
श्रनुपादानियं एकं खन्धं व वत्थु च पच्वया तयो खन्धा ... पे०... दे 
खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्रे खन्धा । (१) 

उपादिन्लुपादानियं च श्नुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिस्ुपादानियो धम्मो उप्पज्जति भ्रारम्मणपच्चया ~ श्नुपादित्नु- 
पादानियं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... दे खन्धे च 
वत्थुं च पच्चया दे खन्धा । (२) 

श्रधिपतिपच्चयो 

३३. उपादिन्नुपादानियं धम्मं प्वया श्रनुपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति अ्रधिपत्िपच्चया ~ वत्थूं पच्या अनुपादिन्नुपादानिया 
खन्धा । (१) 

उपादिज्नुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ~ वत्थः पच्चया भ्रनुपादिन्प्रनुपादानिया 
खन्धा । (२) 

प्रनुपादिसुपादानियं धम्मं पच्चया ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति अ्रधिपतिपच्चया ... एका । 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पच्चया ... तिस्सो । 

उपादिन्नुपादानियं च म्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
... पे ०... श्रधिपतिपच्चया ... पे ०... । 
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ग्रनुपादिज्नुपादानियं च॑ अरनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्वया 
... पे ०... अ्रधिपतिपच्चया । 
उपादित्तृपादानियं च ग्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिन्तुपादानियो धम्मो उप्पज्जति श्रधिपतिपच्वया ~ प्रनुपादि्र- 
पादानियं एक खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्रे खन्धे च 
वत्थु च पच्चया दे खन्धा । 
श्रनन्तरपच्चयो 
३४. उपादि्रुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो 
धम्मो उष्पज्जति श्रनन्तरपच्चया (चतुवीसति पच्चया वित्थारेतव्वा ) 
प्रविगतपच्वया । 
(२) सङ्खधा 
सुदं 
३५. हेतुया एकादस, श्रारम्मणे सत्त, श्रधिपतिया नव, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते एकादस, श्रञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये 
एकादस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, प्रासेवने छ, कम्मे एकादस, 
विपाके एकादस, श्राहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस, ज्ञाने एकादस, मग्गे 
एकादस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते एकादस, प्रत्थिया एकादस, नत्थिया 
सत्त, विगते सत्त, विगते एकादस । 
हुक 
हेतुपच्चया भ्रारम्मणे सत्त ... पे ०... ग्रविगते एकादस (यथा 
कुसलक्तिके गणना एवं गणेतब्बा } । 


२. पच्चयपच्चनोयं 
(१) विभद्धो 
नहतुषच्चयो 
२३६. उपादिन्ुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~- श्रहेतुकं उपादिन्नुपादानियं एक खन्धं पच्चया 
-“. पं ०... श्रहेतुकपटिसन्धिक्णे ... पे०... ्रसजञ्जसत्तानं एक महाभूतं 
-" १०... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे०... कायायतनं 
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पच्चया कायविञ्ञ्ाणं; वत्थु पस्चया म्रहेतुका उपादिन्रुपादानिया 
खन्धा । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्ुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ श्रहेतुके उपादिन्नुपादानिये खन्धे पर्वया 
चित्तसमुदानं रूपं; वत्थु पच्चया ग्रहतुका भ्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा 
वत्थु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्वसहगतो मोहो । (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो च श्ननुपा- 
दिन्ुपादानियो चं धम्मा उप्पञ्जन्ति नहेतुपच्चया ~ प्रहेतुकं उपादिन्नु- 
पादानियं एक खन्धे पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं 
,.. पे०... । ( ३) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नहेतुपच्चया ~ प्रहेतुकं अ्रनुपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पच्चया 
तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं बाहिर, ्राहारसमुदानं, 
उतुसमुद्रानं एकं महाभूतं ... पे०... रूपं; विचिकिच्छासहगते उद्धच्च- 
सहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च ग्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्वया ~ अहेतुके उपादिन्नु- 
पादानिये खन्धे च महामते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं ; अहेतुकं अ्नुपा- 
दिन्नुपादानियं एक खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... दे खन्धे 
च वत्थु च पच्चया द्वे खन्धा; विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे 
च वत्थुं च पर्वया विविकिच्छासहगतो उद्धस्चसहगतो मोहो । (१) 


नश्रा रम्मणपच्चयो 
३७. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिज्ञुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नग्रारम्मणपन्वया (सद्भत्तं ) । 
नश्रधिपत्तिपच्चयो 
२८. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पस्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नश्रधिपतिपच्चया - उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं पर्चया 


... पे०... । (१) 
उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
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उप्पञ्जति नश्रधिपतिपच्चया ~ उपादिन्नुपादानिये खन्धे पच्चया चित्त- 
समुदानं रूपं ; वत्थु पच्चया ग्रनुपादिन्नुपादानिथा खन्धा । (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नश्रधिपतिपच्चया ~ वत्थु पच्चया श्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया 
ग्रधिपति । (३) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो च भ्रनुपा- 
दिन्नुपादानियो चं धम्मा उप्पज्जन्ति नश्रधिपतिपच्चया ~ उपादिन्नु- 
पादानियं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं 
...पे०...। (४) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चयां (एका पञ्डा ) । 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नश्रधिपतिपस्चया - अनुपादि्नग्ननुपादानिये खन्धे 
पच्चया भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया ग्रधिपति । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उप्पज्जति न श्रधिपतिपच्चया - 
श्रनुपादिन्नश्ननुपादानिये खन्धे च वत्थु च पच्चया प्रनुपादिन्नग्ननुपादानिया 
ग्रधिपति । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च भ्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिन्ुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नश्रधिपतिपच्चया ~ उपादिन्रु- 
पादानिये खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमदरानं रूपं; श्रनुपादिनु- 
पादानियं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ... पे ०... दरे खन्धे च 
वत्थूं च पच्चया द्वे खन्धा । (१) 


नश्रनन्तरपस्चयादि 


३९. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नश्ननन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नश्रज्जमजञ्जपच्चया, 
नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नप्रासेवन- 


५ 


पच्चया ... पर... । 


नकम्मपच्चयो 
४०. उपादिन्चुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नुपादानियो 


४.३.४१ ] पश्चयवारौ ३७७ 


धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया - वत्थु पच्चया श्रनुपादिन्नुपादानिया 
चेतना । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया ग्नुपादिल्नश्ननुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ वत्थु पच्चया कूसला ग्रनुपादिन्नभ्रनुपादानिया 
चेतना । (२) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ श्रनुपादिनरुपादानिये खन्धे पच्चया ्रनुपा- 
दिन्नुपादानिया चेतना; बाहिर, श्राहास्समुदरानं, उतुसमुद्रानं एकं 
महाभूतं पच्चया ... पे ०... । (१) 

श्ननुपादिन्नश्रनुपादानियं धम्मं पच्चया श्रनुपादि्नग्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ कुसले अनुपादिन्नग्ननुपादानिये खन्धे 
प्चया श्रनुपादिन्न्ननुपादानिया चेतना । (१) 

उपादिज्लुपादानियं च श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया ~ कुसले 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानिये खन्धे च वत्थु च पच्चया श्रनुपादिन्नश्ननु- 
पादानिया कसला चेतना । (१) 

उपादिन्नुपादानियं च भ्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
गरनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया ~ भ्रनुपादिनरु- 
पादानिये खन्धे च वत्थुं च पच्चया अ्रनुपादिचरुपादानिया चेतना । 

नविपाकपच्चयो 

४१. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्तुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ श्रसञ्व्यसत्तानं एकं महाभूतं पच्चया 
... पे ०... । (१) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादि्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया; वत्थु पच्चया भ्रनुपादिन्नुपादानिया 

खन्धा । (२) 

उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ वत्थु पच्चया कुसला ्रनुपादिन्नश्रनु- 
पादानिया खन्धा । (३) 


ग्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया ... एका । 
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ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं धम्मं पच्चया ... तीणि । 

उपादिन्नुपादानियं च भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानियं च धम्मं पच्चया 
प्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो उप्पज्ति नविपाकपच्चया (सद्धित्तं ) । 

ग्रनुपादिन्नुपादानियं च म्रनुपादिन्नश्ननुपादानियं च धम्मं पच्चया 
ध्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सद्धित्तं ) । 

उपादिस्नुपादानियं च ग्रनुपादिन्नुपादानियं च धम्मं पच्चया 
श्रनुपादिन्ुपादानियो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया ~ श्रनुपादिन्ु- 
पादानियं एकं खन्धं च वत्थुं चं पच्या तयो खन्धा ... पेऽ... दरे खन्धे 
च वत्थुं च पच्चया द्रे खन्धा । 

नश्राहारपच्चयादि 

४२. उपादिन्नुपादानियं धम्मं पच्चया उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति नग्राहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नञ्चानपच्चया, नमग्ग- 
पच्चया, नसम्पयुत्तपच्चया, नविप्पयुत्तपच्चया, नोनत्थिपच्चया, नोविगत- 
पच्या (सद्धिं ) । 

(२) सङ्कधा 

४३. नहेतुया पञ्च, नम्रारम्मणे छ, नग्रधिपतिया श्र, 
नभ्रनन्तरे छ, नसमनन्तरे छ, नग्रञ्ज मजञ्जे छ, नउपनिस्सये छ, नपुरे- 
जाते सत्त, नपच्छाजाते एकादस, नग्रासेवने एकादस, नकम्मे छ, नविपाके 
दस, नभ्राहारे दे, नइन्द्रिे दे, नक्षाने दे, नमम्गे पञ्च, न सम्पयुत्ते छ, 
नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया छ, नौविगते छ (वित्थारेन गणेतव्बं ) । 

३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 

४४. हेतुपच्चया नघ्रारम्मणे छं ... पे०... नोविगते छ । 

(वित्थारेन गणेतव्बं ) । 
४. पच्चयपच्चनोयानुलोमं 
४५. नहेतुपच्चया ग्रारम्मणे "चत्तारि ... पे ०... ्रविगते पञ्च 1 
पच्चयवारो । 


~~~ 


§ ४. निस्टयवारो 
४६. उपादिचचुपादानियं धम्मं निस्साय उपादित्पादानियो धम्मो 


४.५.४९ } संसटुवारो ३७६ 
उप्पञ्जति हेतुपञ्चया ~ उपादित्ुपादानियं एकं खन्धं निस्साय तयो 
खन्धा, तयो खन्धे निस्साय ~. (सद्धित्तं) । 

(पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि सदिस) । 


निस्सयवारो । 
§ ५. संसहुवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
हेतुषच्चयो 


४७. उपादिन्नुपादानियं धम्मं संस्रौ उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा, 
तयो खन्धे संसद्रो एको खन्धो, द्रं खन्धे संसद्रा द्वे खन्धा, पटि सन्धिक्खणे 
उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा ... पे ०... द्रे खन्पे संसदा 
दे खन्धा । (१) 

प्रनुपादिन्नुपादानियं धम्मं संसद भ्रनुपादि्रुपादानियो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ श्रनुपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं संसद्भा तयो 
खन्धा ...पे०.. द्रे खन्धे संसदा दवे खन्धा। (१) 

म्रनुपादिचन्ननुपादानियं धम्मं संसद भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियं एकं खन्धं 
संसदा तयो खन्धा ... पे०... दवे खन्धे संसदा दे खन्धा (सद्धत्तं ) । 

(२) सङ्का 

४८. हेतुया तीणि ... पे०... अधिपतिया द्वे ... पे०... भ्रासेवने 
दे ... पे०... विपाके द्वे ... पै०... श्रविगते तीणि (यथा कुसलक्तिके गणना 
एवं गणेतन्बा ) । 


२. पच्चयपच्चनोय 
नहेतुपच्चयो 


४६. उपादिन्नुपादानियं धम्मं संसद्रो उपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ ्रहेतुकं उपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं संसदा 


तयो खन्धा ...प०... दे खन्पे संसदा द्रं खन्धा; अ्रहेतुकपटिसन्धिक्खणे 2 


... पेऽ... । (१) 
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ग्रनुपादिच्रुपादानियं धम्मं संसद अ्नुपादिन्नुपादानियो धम्मो 
उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ ्रहेतुक श्रनुपादिन्नुपादानियं एकं खन्धं संसदा 
तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे संसह्रा दे खन्धा; विचिकिच्छासहगते 
उद्धच्चसहगते खन्धे संसद विचिकिच्छासहगतो उद्धच्वसहगतो 
5 मोहो (सद्धत्तं) । 
नहेतुया दवे, न श्रधिपतिया तीणि ...पे०... नविप्पयुत्ते 
तीणि (सद्धत्तं) । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतुपच्चया नम्रधिपतिया तीणि ... पे०... नविप्पयुत्ते तीणि । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 


नहेतुपच्चया भ्रा रम्मणे द्वे ... पे ०... ्रविगते दवे । 
संसद्रवारो । 


8 ६. सम्पयुत्तवारो 
10 ५०. उपादिन्नुपादानियं धम्मं सम्पयुत्तो उपादिन्रुपादानियो 
धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया (सद्धित्तं), हेतुया तीणि ...पे०... 
ग्रविगते तीणि । (संसद्रुवारो पि सम्पयुत्तवारो पि सदिसो) । 


सम्पयुत्तवारो । 
§ ७. पञ्हावारो 
१. पच्चयानुलोमं 
१. विभङ्को 
हेतुपञ्चयो 
8. 407 ५१. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 


हेतुपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 

15 हेतुपच्चयेन पच्चयो ; पटि सन्धिक्ठणे उपादिन्नुपादानिया हेतू सम्पयुत्त- 
कानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो म्नुपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स हेतु- 


१. दु सी०, एवमुपरि पि। 


४.७.१२ ] पञ्हावारो ३८१ 


पच्चयेन पञ्चयो ~ उपादिन्नुपादानिया हेतू चित्तसमुद्ानानं रूपानं हेतु- 
पच्चयेन पच्वयो । (२) 

उपादिन्चपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च भ्रनुपादिचु- 
पादानियस्स च धम्मस्स हेतुपस्चयेन पच्चयो ~ उपादि्तुपादानिया 
हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रनुपादिन्नुपादानिया हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया हेत्‌ सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

गरनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
हेतुपच्चयेन पर्चयो ~ श्नुपादिन्नश्ननुपादानिया हेत्‌ चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो भ्नुपादित्नुपादानियस्स च 
त्रनुपादिन्नश्ननुपादानियस्त चं धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानिया हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं चं रूपानं 
हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 


भ्रारम्मणपस्चयो 

५२. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्चुपादानियस्स धम्मस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खु प्रनिच्चतो 
दुक्खतो प्रनत्ततो विपस्सन्ति, भ्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति; तं आरन्भ 
रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति; कुसलाकुसले निरुद्धे 
विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिन्ह्‌ं ... कायं ... 
उपादि्रुपादानिये रूपे .- गन्धे ... रसे ... फोदुव्वे ... वत्थु .. उपादिु- 
पादानिये खन्धे ्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विप्पस्सन्ति, म्रस्सादेन्ति 
ग्रभिनन्दति; तं प्रारब्म रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 
कुसलाकु सले निरुद्धे विपाको तदा रम्मणता उप्पज्जति । उपादिन्नुपादा- 
नियं रूपायतनं चक्सुविज्जाणस्स ... पे ०... उपादिन्रुपादानियं गन्धायतनं 
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... रसायतनं ... फोटुव्वायतनं कायविञ्जाण्स्स सआरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादितुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्रुपादानियस्त धम्मस्स 
प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - चकलु श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो विपस्सति, 
व्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं श्रारट्भ रागो उप्पज्जति ... पे०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिन्हं ... कायं ... उपादिन्ुपादानिये 
रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोदुव्वे ... वत्थु ... उपादिन्नुपादानिये खन्धे 
प्रनिच्चतो दुक्वतो भ्रनत्ततो विपस्सति, भ्रस्सादेति प्रभिनन्दति; तं 
प्रारभ रागो उप्पञ्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति; दिव्वेन चवखुना 
उपादिन्नुपादानियं रूपं पस्सत्ति, चेतोपरियलाणेन उपादिन्नुपादानिय- 
चित्तसमद्धिस्स चित्तं जानाति । उपादिन्नुपादानिया खन्धा 
इदधिविधजाणस्त, चेतोपरियजाणस्स, पृव्वेनिवासानुस्सतिवाणस्स 
ग्रनागतंत्तयाणस्स, च्रावञ्जनाय भ्रारम्मणपस्चयेन पच्चयो । (२) 

५३. प्रनुपादिज्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेवखति, पृव्वे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, 
लञाना वुदहित्वा ञानं पच्चवेक्खसि, दरिया योच्रम्‌ं पच्चवेवखन्ति, वोदानं 
पच्चवेक्खन्ति, ्ररिया पहीने किलेसे पर्ञवेक्खन्ति, विक्वस्मिते किलेसे 

पर्चवेक्खन्ति, पुव्े समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति; भ्नुपादिन्नुपादानियं 
रूपे ... सदे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्वे ... भ्रनुपादिन्ुपादानिये खन्धे 
ग्रनिच्चतो दुक्वतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, भ्रस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; 
तं श्रारब्भ रागो उप्पज्जति ... प०... दौमनस्सं उप्पज्जति; दिव्बेन 
चक्खुना प्रनुपादिन्नुपादानियं रूपं पस्सन्ति, दिव्बाय सोतधातुया सदं 
सुणन्ति, चेतोपरियजाणेन भ्रनुपादिन्नुपादानियचित्तसमङ्किस्स चित्तं 
जानन्ति । प्राकासानञ्चायतनं विजञ्जाणञ्चायतनस्स श्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । प्राकिञ्चञ्व्नायतनं नेवसंज्व्यानासजञ्जायतनस्स 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो । द्रनुपादिच्ुपादानिया खन्धा इद्धिविध- 
्नाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पृव्वेनिवा सानुस्सतिव्नाणस्स, यथाकम्म्‌- 


पगव्याणस्स', भ्रनागतंसव्नाणस्स, श्रावज्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 


१. यथाकेम्मुपगजाणस्सं ~ स्या०। 








` ४.७.५५] पञ्टावारो । ३८१ 


गरनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ सेक्खा वा पृथुज्जना वा श्रनुपादिन्नु- 
पादानिये रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोदुव्वे ... श्रनुपादिन्नुपादानिये 
खन्धे श्रनिच्चतो दुक्तो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, भ्रस्सादेन्ति श्रभि- 
नन्दति; तं श्रार्भ रागो उप्पज्जति ... प०... दोमनस्सं उप्पज्जति; 
कूसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । भ्राकासानञ्चा- 
यतनकू सलं विञ्जाणञ्चायतनविपाकस्स ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो 
श्राकिञ्चञ्जायतनकू सलं नेवसञ्व्यानासञ्जायतनविपाकस्स प्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । श्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स 
पे०... फोटरुव्बायतनं कायविञ्जाणस्स श्रारम्मणपच्चयेन पर्चयो । (२) 
५४. श्रनुपादित्तश्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानि- 
यस्स धम्मस्स प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो - निब्बान मग्गस्स फलस्स 
प्रारम्मणपच्वेयेन पच्चयो । (१) 
गरनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ श्रिया मग्गा वुद्ुहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, 
फलं पच्चवेक्खन्ति, निब्वानं पच्चवेक्वन्ति; निन्वानं गोवभुस्स, 
वोदानस्स, श्रावज्जनाय ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । अररिया चेतो- 
परियञ्ाणेन श्ननुपादिन्नश्रनुपादानियचित्तसमद्किस्स चित्तं जानन्ति; 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पृव्बेनिवाश्ननुस्सति- 
नाणस्स, श्रनागतंसमाणस्स, प्रावज्टनाय ग्रारस्मणपच्चयेत पच्चयो । (२) 


प्धिपत्तिपच्छयो 


५५. उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । ग्रारम्मणाधिपति ~ चक्खु गरं 
कत्वा प्रस्सादेति ्रभिनन्दति; तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्ट 
उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिव उपादिन्रुपादानिये 
रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोदटरुव्वे ..- वत्थु ... उपादिन्नुपादानिये खन्धे गरं 
कत्वा भ्रस्सादेति ्रभिनन्दति; तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद 
उप्पञ्जति । (१) 

म्रनुपादिन्नुपादानियो धस्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रधिपतिपस्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणधिपति, सहजाताधिपति । 
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ग्रारम्मणाधिपति - दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा 
तं गरं कत्वा पच्चवेक्छति, पुव्वे सुचिण्णानि गरं कत्वा पच्चवेक्खति; 
ज्ञाना वुदुहित्वा लानं गरं कत्वा पच्चवेक्खति; सेक्खा गोत्रभुं गरं कत्वा 
पच्चवेक्खन्ति, वोदानं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति । श्रनुपादिन्नुपादानिये 
रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्बे ... प्रनुपादिन्नुपादानिये खन्धे गर 
कत्वा श्रस्सादेन्ति' श्रभिनन्दन्ति; तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिदि 
उप्पज्जति । सहजाताधिपति ~ भ्रनुपादिन्लुपादानियाधिपति सम्पयुत्त- 
कानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं भ्रधिपतिपच्चयेन पर्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्न्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स श्रधिपतिपच्वयेन पस्चयो ~ श्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। 
ग्रारस्मणाधिपति ~ निन्बानं मग्गस्स फलसस श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति ~ भ्नुपादिन्नश्ननुपादानियाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्भस्स 
ग्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो - भ्रारम्मणाधिपत्ति, सहजाताधिपति । 
ग्रारम्मणाधिपति ~ श्ररिया मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, 
फलं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निव्वानं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति । निव्वानं 
गोत्रभुस्स वोदानस्स भ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति - 
प्रनुपादिन्नग्ननुपादानियाधिपति चित्तसमुद्भानानं रूपानं ्रधिपतिपच्चयेन 
पच्वयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स च॑ 
ग्रनुपादिन्न्ननुपादानियस्स च धम्मस्स प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । 
सह॒जाताधिपति ~ अ्ननुपादिन्नश्ननुपादानियाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं प्रधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो । (३) 


अरनन्तरपस्चयो 


५६. उपादिन्रुपादानियो धम्मो उपादिच्रुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्ययेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा उपादित्नृपादानिया खन्धा 
पच्छिमानं पच्छिमानं उपादि्ुपादानियानं खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन 


पच्चयो ; पञ्चविञ्ज्याणं विपाकमनोधातुया ग्रनन्तरयच्चेयेन पस्चयो ; 


१-१. भ्रस्सदेति अ्रभिनन्दति - सी०, स्या० 1 २. वम्मस्स च - सी०, स्या० । 
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विपाकमनोधातु विपाप्मनोविञ्व्याणधातुया ग्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो -- भवङ्खं ्रावज्जनाय, विपाकमनोविञ्वाण- 
धातु किरियमनोविञ्ञ्याणधातुया श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~- पुरिमा परिमा भ्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा 
पच्छिमानं पच्छिमानं श्रनुपादिस्नुपादानियानं खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो; भ्रनुलोमं गोतमुस्स, ग्रनुलोमं वोदानस्स, श्रावज्जना 
ग्रनुपादिन्नुपादानियानं खन्धानं श्ननन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रनुपादिन्नुपादानियो धस्मी उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रावज्मना पञ्चन्नं विजञ्जाणानं ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो ; भ्रनुपादिन्नुपादानियां खन्धा वुद्रानस्स भ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नग्ननुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, अ्रनुलोमं 
फलसमापत्तिया, निरोधा वृद्ुहन्तस्स नेवत्तञ्जानासञ्जायतनं फल- 
समापत्तिथा म्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिल्नश्मनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिच्नश्मनुपादानियस्स 
धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा ्रनुपादिच्ग्ननुपा- 
दानिया खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रनुपादिन्न्ननुपादानियानं खन्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ; मग्गो फलस्स, फलं फलस्स प्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - फलं वुद्रा नस्स भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

समनन्तरपच्चयो 

५७. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (ग्रनन्तरपच्चयसदिसं ) । 
सहजात्तपच्चयो 


५८. उपादिन्ुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प० १-४६ 


॥ 


2. 412 


8. 413 


0 


0 
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सहजातपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्न 
खन्धानं सह जातपच्चयेन पच्चयो ...पे ०... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ...पे ०... 
पटिसन्धिक्णे उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटन्ता 
च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे ०... द्रं खन्धा दिन्नं खन्धानं कटत्ता 
च रूपानं ... पे ०... खन्धा वल्थुस्स .. पे ०... वत्थु खन्धानं ... पे ०... एकं 
महाभूतं तिण्णन्नं महा भूतानं ... पे०... तयो महाभूता एकस्स महाभूतस्स 
... पे०... दे महाभूता दिन्नं महाभूतानं ... पे०... महामूता कटत्तारूपानं 
उपादारूपानं सह॒जातपच्वयेन पच्चयो । श्रसञ्ब्यसत्तानं एकं महामृतं 
,.. पे०... । ( १ ) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
सह जातपच्चयेन पच्चयो ~ उपादित्नृपादानिया खन्धा चित्तसमुदानानं 
रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च भ्नुपादिचरु- 
पादानियस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियो 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... द्व खन्धा दन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं 
सहनातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्चपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ~ प्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णच्च 
खन्धानं चित्तसमुदरा नानं चं रूपानं सह जातपच्चयेन पच्चयो ... पे०... द 
खन्धा द्वि्चं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजा तपच्चयेन पच्चयो । 
गरनुपादिन्नुपादानियं एकं महाभूतं ... पे०... महाभूता चित्तसमुदरा नानं 
रूपानं ... पे०... वाहिरं, श्राहा रसमुद्रानं, उतुसमृद्रानं एकं महाभूतं 
... पे ०... महाभूता उपादारूपानं सह जातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

म्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो - ग्रनुपादि्नश्ननुपादानियो एको 
खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ... पे ०... द्रे खन्धा द्विन्नं खन्धानं सहजा तपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

द्ननुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
सह जातपच्चयेन पच्चयो ~ म्ननुपादिन्नश्ननुपादानिया खन्धा चित्तसमु- 
दु नानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 
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गरनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो ्रनुपादिन्नुपादानियस्स च 
गरनुपादिस्म्ननुपादानियस्स च धम्मस्स॒सहजातपच्चयेन पच्चयो; 
गरनुपादिन्न्रनुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ानानं 
च रूपानं सहजातपस्चयेन पच्चयो ...पे ०... दरे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादि्रुपादानियो च प्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो च धम्मा 
ग्रनपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स सहजातपस्चयेन प्चयो ~ प्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानिया खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदरानानं रूपानं सहजात- 

पच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो च ग्रनुपादिन्लृपादानियो च धम्मा ग्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स धम्मस्स सह जातपच्चेयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया 
खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपानं सह जातपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रञ्जमञ्ञपच्चयो 

५९. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रञ्ज्मञ्जपच्चयेन पच्चयो - उपादिज्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं ग्रञ्जमजञ््यपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... दे खन्धा द्वित्नं खन्धानं 
... पे ०... पटिसन्धिक्वणे उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
वत्थुस्स च ... पे०... खन्धा वत्थुस्स ... पे०... वत्थु खन्धानं ... पे०... 
एकं महाभूतं तिण्णन्नं महा भूतानं ... पे ०... दे महाभूता दिन्नं महा भूतानं 
... पे ०... ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे०...। (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
श्रञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णच्नं 
खन्धानं ... पे०... दवे खन्धा द्वित्रं खन्धानं ग्रजञ्जमञ्पच्चयेन पच्चयो । 


एकं महाभूतं ...पे०... बाहिर, ग्राहा रसमुद्धान, उतुसमुदानं एकं 


महाभूतं ... पे०... । (१) 
ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नग्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स श्रञ्जमञ्व्यपच्चयेन पच्चयो ~ म्रनुपादिन्नग्रनुपादानियो एको 
खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे ०... द्रे खन्धा दिनं खन्धानं ... पे०...। (१) 
निस्सयपच्चयो 
६०. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 


20 


25 


३. 414 
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निस्सयपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नपादानियो एको खन्धो तिण्णननं 
खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... पटि सन्धिक्डणे ... पे०... एक 
महाभूतं ... पे०... ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं चक्खायतनं 
चक्खुविञ्जाणस्स ... पे०... कायायतनं कायविञ्च्ाणस्स ...पे०... 

5 वत्थु उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
निस्सयपच्चयेन पस्चयो - उपादिन्नुपादानिया खन्धा चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । वत्थु ्रनुपादिन्नुपादानियानं खन्धानं 
निस्सयपच्वयेन पच्चयो । (२) 

10 उपादिज्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नम्रनुपादानियस्स धम्मस्स 
निस्सयपच्वयेन पच्चयो ~ वत्थु श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियानं खन्धानं 
निस्सयपच्वयेन पच्चयो । (३) 

उपादिन्ुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च प्रनुपादिन्नु- 
पादानियस्स च धम्मसस निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियो 

5 एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ... पे०... दवे खन्धा द्ित्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (४) 

ग्रनुपादिन्नृपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
.. एकाः । 
20 ग्रनुपादिल्नश्रनुपादानियो धम्मो ... तीणि । 

8. 415 उपादिन्नुपादानियो च प्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो च धम्मा श्रनु- 
पादित्नश्रनुपादानियस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानियो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा च वत्थु च दविन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो च श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो च धम्मा 
म्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मरुस निस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ म्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानिया खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपान निस्सय- 
पच्चयेन पञ्चयो । (१) 


[ 


1, 
1 


१. एका पञ्हा - सी ०, स्या० । 
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उपादिन्नुपादानियो च भ्ननुपादिन्नुपादानियो च धम्मा भ्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया 
खन्धा च महाभूता च चित्त्मुद्रानानं' रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । 
श्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं निस्सय- 
पर्चयेन पच्चयो ... पे ०... द्रे खन्धा च वत्थु च दिन्नं खन्धानं निस्सय- 
पञ्चयेन पच्चयो । (१) 


उपनिस्सयपच्चयो 


६१. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सथपच्चयेन पच्चयो - श्रनन्तरूपनिस्पयो, पकतूपनिस्सयो 
... पे ०... । पकतूपनिस्सथो ~ काथिकं युखं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुक्वस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कायिकं दुक्खं कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स दुक्वस्स ... पे ०... उतु कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 
दुक्खस्स ... पे०... भोजनं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स ...पे ०... 
कायिकं सुखं ... काथिकं दुवखं ... उतु ... भोजनं कायिकस्स थुखस्स, 
कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्ुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - भ्रारम्मणूपनिस्सयो, म्रनन्तरूपनिस्सयो, 
पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयथो ~ कायिकं सुखं उपनिस्साय 
दानं देति, सीलं समादियति, उपो सथकम्मं करोति, नं उप्पादेति, 
विपस्सनं उप्पादेति, ग्रमिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, पाणं हनति 
... पे०... सद्धं भिन्दति । कायिक दुक्खं ... उतु ... भोजनं उपनिस्साय 
दानं देति ... पे०... सङ्खं भिन्दति । कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... 
उतु ... भोजनं भ्रनुपादिन्रुपादानियाय सद्धाय सीलस्स घुतस्स चागस्स 
पञ्वयाय रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स दिद्िया पत्थनाय उप- 
निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादित्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नग्रनुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पकतूपनिस्सयो - कायिक सुखं उपनिस्साय 
मग्गं उप्पादेति, फलसमापत्ति समापज्जति । कायिकं दुक्खं ... उतु ... 
भोजनं उपनिस्साय मग्गं उप्पादेति, फलममापत्ति समापज्जति । कायिकं 


१. चित्तसमुदानानं च -सी० स्या० । २. उतु -सी०। 
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सुखं ... कायिकं दुक्खं ... उतु ... भोजनं मग्गस्स फलसमापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


६२. श्रनुपादिन्चुपादानियो धम्मो प्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन प्चयो ~- प्रारम्मणुपनिस्सयो, भ्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । पकतूपनिस्सयो - ग्रनुपादिन्नु- 
पादानियं सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं 
करोति, आनं उप्पादेत्ि, विपस्सनं उप्पादेति, अ्रभिजञ्नं उप्पादेति, 
समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिदि गण्हाति । अनुपादिन्नुपादानियं 
सीलं ... चुतं ... चागं ... पञ्ञनं ... रागं ... दोसं ... मोहं ... मानं ... दिद 
.. पत्थनं ... उतु ... भोजनं ... सेना सनं उपनिस्साय दानं देति .पे०.. 
समापत्ति उप्पादेति, सानं जप्पेति, दिष्ट गण्हाति, पाणं हनति ... पे०.. 
सद्धं भिन्दति । श्रनुपादिन्नुपादानिया सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा 
रागो दोसो मोहो मानो दिद्टि पत्थना उतु भोजनं सेनासनं भ्रनुपादिन्न- 
पादानियाय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्ञाय रागस्स दोसस्स 
मोहस्स मानस्स दिष्टया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पठमस्स 
सानस्स परिकम्मं पठमस्स ्ञानस्स ... पे ०... नेवसञ्जानासञ्ायतनस्स 
परिकम्मं नेवसञ्यानासञ्ज्ायतनस्स ... पे०... पटमं ज्ञानं दुतियस्सं 
... पे ०... भ्राकिञ्चञ्वायतनं नेवसज्जानासञ्जायतनस्स ... पै ०... 
पाणातिपातो पाणातिपातस्स ... पे०... नियतमिच्छादिद्व नियतमिच्छा- 
दिद्िया ...पे०... । (१ ) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स उप- 
निस्सयपच्चयेन्‌ पच्चयो ~ ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । 
पकतूपनिस्सयो ~ ग्रनुपादिन्नुपादानियं सद्धं उपनिस्साय म्रत्तान 
ग्रातापेति परितापेति, परियिदह्टिमूलक दुक्खं पच्चनुभोति । भ्रनुपादिन्नु- 
पादानियं सीलं ... पे०... सेनासनं उपनिस्साय ब्रत्तानं भ्रातापेति 
परितापेति, परियिद्धिमूलकं दुक्खं पच्चनुभोति । ग्रनुपादिन्नुपादानिया 
सद्धा .. पे०... सेनासनं कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । कुसलाकूसलं कम्मं विपाकंस्स उप- 
निस्सयपच्वयेन पच्चयो । (२) 





१ ° पाणं हनति सद्धं भिन्दति - सी ०, स्या० । २. उतु - सी०। 
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ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो अ्नुपादिन्नश्रनुपादानियस्स घम्मस्स 
उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो - शअ्ननन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
...पे ०... । पकतूपनिस्तयो ~ पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स 
उपनिस्सयपच्वयेन पचच्चयो । दुतियस्स मग्गस्स -..पे ०... ततियस्स मग्गस्स 
-.- पे ०... चतूत्यस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सय- 

पच्चयेन पच्चयो । (३) 

६३. श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानि- 
यस्स धम्मर्स उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो ~ श्रा रम्मणूपनिस्सयो, ग्रनन्त- 
रूपनिस्सयो, पफतृपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयो ~ पठमो मग्गो 
दुततियस्तं मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । दुतियो मग्गो ततियस्स 
मर्गस्स ... पे ०... ततियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स ...पे०... मग्गो 
फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - प्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
... पे ०... । पकतूपनिस्सयो - फलसमापत्ति कायिकस्स युखस्स उप- 
निस्सयपस्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रनुपादिन्न्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिरसयपच्येन पच्चयो ~ भ्रारम्मणूपनिस्सयो, पकतूनिस्सयो 
...पे ०... । पकतूपनिस्सयो ~ ग्ररिया मग्गं उपनिस्साय ग्रनुप्पन्नं समापत्ति 
उप्पादेन्ति, उप्पन्नं रमापत्ति समापज्जन्ति, सद्भुारे प्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततो विपर्सन्ति । मग्गो श्ररियानं भ्रत्यप्पटटिसम्भिदाय धम्मप्पटि- 
सम्मिदाय निरुत्तिप्पटिसस्मिदाय पटिभानप्पटिसम्मिदाय' ठानाठान- 
कोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 

पुरेजातपच्चयो 


६४. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रा रम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । ग्रारम्मण- 
पुरेजातं ~ सेक्खा वा पुथुज्जना वा चवखुं प्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, प्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति; तं श्रारन्भ रागो उप्पञ्जति 

.. पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति; कृसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदा- 


१. पटिभाणपटिसम्मिदाय -स्या० । 
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रम्मणता उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... उपादिन्नु- 
पादानिये ... गन्धे ... रसे ... फोद्ुव्बे ... वत्थु श्रनिच्चतो दुक्डतो श्रनत्ततो 
विपस्सन्ति, श्रस्सादेन्ति भ्रभिनन्दन्ति; तं भ्रार्भ रागो उप्पज्जति 
...पे०... दीमनस्सं उप्पज्जति । कृसलाक्‌सले निरुद्धे विपाको तदा- 
रम्मणता उप्पज्जति । उपादिनुपादानियं रूपायतनं चक्खुविञ्च्ाणस्स 
.-. पे०... उपादिन्नुपादानियं गन्धायतनं ... रसायतनं ... फोटुब्बायतनं 
कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । वत्थुपुरेजातं ~ चक्खायतनं 
चक्खुविजञ्जाणस्स ...पें०... कायायतनं कायविजञ्जाणस्स ... पे०... 
वत्थु उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्वयो । (१) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पुरेजात- 
पच्चयेन प्चयो ~ श्रा रम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । भ्रारम्मणपुरे जातं 
- चक्खु ग्रनिच्चतो दुक्तो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, ्रस्सादेन्ति श्रभि- 
नन्दन्ति; तं श्रारव्भ रागो उप्पञ्जति ... पै ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 
सोतं ...पे०... वत्थु ग्रनिच्चतो दुक्तो ग्रनत्ततो विपस्सति", श्रस्सादेति 
प्रभिनन्दति ; तं श्रारव्भ रागो उप्पज्जति ... पे०... दोमनस्सं उप्प- 
ज्जति । दिम्बेन चक्खुना उपादिन्नुपादानियं रूपं पस्सन्ति । वत्थुपुरेजातं ~ 
वत्थु प्रनुपादि्लुपादानियानं खन्धानं पुरोजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 
उपादिज्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । वत्थुपुरेजातं ~ वत्थु श्रनुपादिन्नश्रनुपा- 
दानियानं खन्धानं परेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

६१५. ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो अ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरे जातपच्चयेन पच्चयो । ग्रारम्मणपुरेजातं ~ श्रनुपादिन्रुपादानिये 
रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्वे श्रनिच्चतो दुक्खतो श्रनत्ततो 
विपस्सति, भ्रस्सादेतिः भ्रभिनन्दति; तं श्रारन्भ रागो उप्पज्जति 
... पे०... दोमनस्सं उप्पञ्जति । दिव्वेन चक्खुना प्रनुपादिन्ुपादानियं 
रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया एदं सुणाति । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पुरे जातपच्चयेन पच्चयो । भ्रारम्मणपुरेजातं ~ ्नुपादिस्रुपादानिये रूपे 
-.. सद -.. गन्धे ... रसे ... फोदुव्वे प्रनिच्चतो दुक्वतो श्रनत्ततो विपस्सति, 

१-१. विपस्सन्ति प्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति - सी ०, स्या० । २. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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ग्रस्सादति श्रभिनन्दति; तं भ्रारब्भे रागो उप्पञ्जति ... पे०... 
दोमनस्सं उप्पञ्जति । कुसलाकूसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता 
उप्पज्जति । भ्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे ०... 
फोदुन्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो च श्ननुपादिसुपादानियो च धम्मा उपा- 
दिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पस्चयो ~ ्रारम्मणपुरेजातं, 
वत्थुपुरेजातं । ग्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं च चक्खायतनं च चक्सु- 
विजञ्जाणस्स पुरोजातपच्चयेन पच्चयो ... पे०... श्रनुपादिन्नुपादानियं 
फोटुन्बायतनं च कायायतनं च कायविजञ्जाणस्स पुरजातपच्चयेन 
पच्चयो । भ्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं च वत्थु च उपादिन्नुपादा- 
नियान खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ... पे०... श्नुपादिन्नुपादानियं 
फोद्रुव्बा यतनं च वत्थु च उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिलरुपाद्रानियो च भ्रनुपादिलरुपादानियो च धम्मा म्नुपा- 
दिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ~ श्रारम्मणपुरेजातं, 
वत्थुपुरेजातं । ग्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं च वत्थु च म्रनुपादिनरुपादा- 
नियानं खन्धानं पृरेजातपच्चयेन पस्चयो ... पे०... म्रनुपादिन्नुपादानियं 
फोदुन्बायतनं च वत्थु च श्रनुपादिन्रुपादानियानं खन्धानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

पच्छाजातपच्चयो 

६६. उपादिज्ञुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता उपादिन्नुपादानिया खन्धा 
पुरोजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता उपादिन्नुपादानिया खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स प्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

उपादिनरुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनुपा- 


दिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता 
प° १-५० 
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उपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिज्नुपादानियस्स चं 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स पच्छा जातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नपादातियो धम्मो ग्रन॒पादिन्नपादातियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता श्रनुपादिन्नपादानिया खन्धा 
पुरंजातस्स इमस्स श्रनुपादिन्नृपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

श्रनपादिन्नपादानियो धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छा नातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता श्रन॒पादिन्नपादानिया खन्धा 


पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजातपनच्चयेन 
पच्चयो । (२) 


प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता 
प्रनुपादिज्नुपादानिया खन्धा पुरोजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 


९७. श्रनुपादि्नग्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता ग्रनुपादिन्नग्रनुपा- 
दानिया खन्धा पुरोजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छा- 
जातपच्चयेनं पच्चयो । (१) 

म्रनुपादित्नग्ननुपादानियो धम्मो अ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता म्नुपादिन्नश्ननुपादानिया 
खन्धा पुरजातस्स इमस्स प्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स पच्छाजात- 

पच्चयेन पच्चयो । (२) 
म्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं च ग्रनुपा- 
दिन्ुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता 
भरनुपादिन्नश्ननुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स 
च ग्रनुपादिचनुपादानियस्स च कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्वयो । (३) 
भ्रासेवनपच्चयो 

६८. भ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स ग्रासंवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा भ्रनूपादिन्नपादानिया 
सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं श्रनुपादिन्नुपादानियानं खन्धानं श्रासेवन- 
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पच्चयेन पच्चयो । ग्रनुलोमं गोत्रभुस्स, प्रनुलोमं वोदानस्स अ्रासेवन- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स 
धम्मस्सं भ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो - गोत्रमु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स 
ग्रासेवनपच्चयेन' पच्चयो । (२) 
कम्मपच्चयो 


६६. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - उपादिज्नुपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्डणे उपादिज्नुपादानिया 
चेतना सम्पथुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 
पर्चयो । चेतना वत्थुर्स कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्नुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानिया चेतना चित्तसमृद्रानानं 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च ग्रनुपा- 
दिज्नुपादानियस्स च धम्मस्त कम्मपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नु- 
पादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो - अ्नुपादिन्नुपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुदरानानं चं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) . 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपस्चयेन पच्चयो - नानाखणिका श्रनुपादिन्नुपादानिया चेतना 
विपाकानं उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं कटनत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

७०. श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नग्ननुपा- 
दानियस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । 


सहजाता ~ ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका ~ भ्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया 
कुसला चेतना विपाकानं भ्रनुपादिन्नग्रनुपादानियानं खन्धानं कम्म- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
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ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
कम्मपच्चयेन पच्चयो ~ म्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया चेतना चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्वयो । (२) 

म्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स च 
प्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं 
च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 


विपाकपच्चयो 


७१. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नपादानियस्स धम्मस्स 
विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको उपादिन्नपादानियो एको खन्धो 
तिण्णत्नं खन्धानं विपा कपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
विपाकपच्चयेन प्रच्चयी; पटिसन्धिक्छणे विपाको उपादिन्नुपादानियो 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं करत्ता च रूपानं विपा क्पच्चयेन पस्चयो 
पेऽ... द्रे खन्धा दिन्नं खन्धानं कटत्ता चे रूपानं विपाकपच्चयेन 
पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स विपाक्पच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिज्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाका उपादिन्ुपादानिया खन्धा चत्त 
समुद्रानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्ुपादानियस्सभच प्रनुपादितरु- 
पादानियस्सं च धम्मस्सं विपाक्पच्चयेन पच्चयो - विपाको उपादितु- 
पादानियो एको खन्धो तिण्णत्रं सन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं 
विपाकपस्चयेन पच्चयो ...पे०... दवे खन्धा दिन्नं खन्धानं चित्त- 
समुद्रानानं च रूपानं विपाकपच्चेयेन पच्चयो । (३) 

मरनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको श्ननुपादिन्नश्रनूपादानिथो 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... द्वे खन्धा 
द्वन्नं खन्धानं विपाकपस्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्सं 
विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाका ग्रनृपादिन्न्रनपादानिया खन्धा 
चित्तसमुदरानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । (२) 
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ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो ्रनुपादिन्नुपादानियस्स चप्रनु- 
पादि्नग्ननुपादानियस्स च धम्मस्सं विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं सन्धानं चित्तसमुदानानं 
च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्रे खन्धा दिन्नं खन्धानं 
चित्तसमृद्रानानं च रूपानं विपाकपच्चेयेन पच्चयो । (३) 


ग्राहारपच्चयो 

७२. उपादिन्नृपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प्राहारपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया ग्राहारा संम्पयुत्तकानं 
खन्धानं श्राहारपच्चयेन पच्चयो; परिसन्धिक्णे उपादिन्नुपादानिया 
ग्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं कर्त्ता च रूपानं प्राहारपच्चयेन 
पच्चयो । उपादिन्नुपादानियो कबढीकारो ्राहारो उपादिन्ुपादानियस्स 
कायस्सं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो प्रनुपादि्रुपादानियस्स धम्मस्सं 
ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानिया श्राहारा चित्तसमुदानानं 
रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो ; उपादिन्नुपादानियो कबठीकारो प्राहारो 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स ग्राहा रपस्चयेन पस्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स च अ्ननुपादिन्नु- 
पादानियस्स च धम्मस्स श्राहारपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानिया 
म्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमदरानानं च रूपानं ग्राहा रपच्चयेन 
पच्चयो । उपादिन्नृपादानियो कवकीकारो ग्राहारो उपादित्नु- 
पादानियस्स चं अ्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च कायस्स श्राहारपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

७३. श्रनुपादिल्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादित्नुपादानियस्स 
धम्मस्स भ्राहारपच्चयेन पच्चयो - ग्रनुपादिन्नुपादानिया श्राहारा 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदा नानं च रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 
ग्नुपादिन्ुपादानियो कबढीकारो ग्राहा रो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स 
ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्राहारपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनुपादि्रुपादानियो कबद्ीकारो श्राहारो 
उपादिन्नुपादानियस्सं कायस्सं ग्राहारपच्चयेन पच्चयो । (२) 
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ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च ग्रनुपादिन्नु- 
पादानियस्स च धम्मस्स ग्राहारपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनुपादिन्नुपादानियो 
कबलीकारो श्राहारो उपादिन्नुपादानियस्सं च प्रनुपादिन्नुपादानियस्त 
च कायस्स श्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादि्नग्रनुपादानियस्स 
धम्मस्स ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्नग्रनुपादानिया श्राहारा 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादि्नश्रनुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्राहारपच्चयेन पच्चयो ~ म्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया ग्राहारा चित्त 
समुदानानं रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्ननुपादित्नुपादानियस्स चं 
ग्रनुपादित्नश्ननुपादानियस्स च धम्मस्स प्राहारपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया ग्राहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रा नानं 
च रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (३) 

७४. उपादिज्नुपादानियो च श्रनुपादिल्रुपादानियो च धम्मा 
उपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स प्राहारपच्चयेन पच्चयो - उपादिनु- 
पादानियो च श्रनुपादिच्नुपादानियो च कवढीवरो श्राहारो उपादिन्नु- 
पादानियस्स कायस्स श्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिज्लुपादानियो च श्रनुपादि्नुपादानियो चं घम्मा श्रनुपादिनु- 
पादानियस्स धम्मस्स श्राहा रपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियो च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो च क्वठीकारो श्राहारो श्रनुपादिन्नृपादानियस्स 
कायस्स श्राहारपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादित्नुपादानियो च ग्रनुपादिल्रुपादानियो च धम्मा उपादिननु- 
पादानियस्स च ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स च घम्भस्स प्राह रपच्चयेन 

पच्चयो ~ उपादित्नुपादानियो च श्रनुपापिन्रुपादानियो च चवक्रीकारो 
ग्राहारो उपादिन्नुपादानियस्सं च श्नुपादिन्नुपादानियस्सं च कायस्सं 
ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । (३) 

इन्द्रियपच्चयो 

७५. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्सं 
इन्द्रिपच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं 
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खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्वणे उपादिच्ुपादानिया 
इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटनत्ता च रूपानं इन्दरियपस्चयेन पच्चयो । 
चक्खन्द्रियं चक्खुविज्जाणस्सं .. पे०... कायिन्ियं कायविज्व्ाणस्स 
-.- पे ०... रूपजीवितिद्धियं कटत्तारूपानं इद्दियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
इन्दरियपच्चयेन पच्चयो - उपादिज्नुपादानिया इन्द्रिया चित्तसमुदरा नानं 
रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिचरुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च ्रनुपादिननु- 
पादानियस्स च धम्मस्स इन्द्ियपच्चयेन पच्चयो ~ उपादित्नुपादानिया 
इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं इन्द्ियपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादि्तुपादानियस्स धम्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ~ प्रनुपादिन्ुपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स 
धम्मस्स इद्दियपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्नग्रनृपादानिया इन्द्रिया 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया इन्द्रिया चित्त- 
समृद्रानानं रूपानं इद्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्नुपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स च धम्मस्स इन्दियपच्चयेन पच्वयो ~ 
ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानिया इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्ानानं 
च रूपानं इन्दियपस्चयेन पच्चयो । (३) 

ज्ञानपच्चयो 

७६. उपादिन्नुपादानिथो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ज्ञानपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियानि ज्ञानङ्कानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं ज्लानपच्चयेन पस्चयो; पटिसन्िक्खणे उपादिन्नुपादानियानि 
ानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं ज्ञानपच्चयेन 
प्चयो । (१) 
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उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
स्ञानपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियानि ज्चानद्धानि चित्त 
समुदानानं रूपानं ्ानपच्चयेन पच्चयो । (२) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं च ग्रनुपादित्र- 
पादानियस्सं च घम्मस्स स्ानपच्चयेन पच्चयी - उपादिन्नुपादानियानि 
ज्लानङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदा नानं च रूपानं ्ञानपच्चयेन 

पच्चयो । (३) 

म्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स ज्ञान- 
पच्चयेनं पच्चयो ~ ग्रनुपादिन्नुपादानियानि ज्ञानङ्खानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुदरा नानं च रूपानं ्ानपच्चयेन पच्चयो । (१) 

७७. श्रनुपादिन्न्मनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियानि स्चानङ्गानि 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रनुपादिन्न्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
सानपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियानि ज्ञानङ्खानि चित्त- 
समुदानानं रूपानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्ुपादानियस्स चग्रनु- 
पादिन्नग्ननुपादानियस्सं चे धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्न- 
ग्रनुपादानियानि स्ानङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदुानानं च 
रूपानं ज्ञानपच्चयेन पच्चयो । (३) 


मग्गपच्चयो 


७८. उपादिज्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
मग्गपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियानि मम्गङ्खानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्िक्णे ... पे०...। (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स मग्ग- 
पच्चयेन पच्चयो - उपादिन्नुपादानियानि मग्गङ्खानि चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं मग्गपच्चयेन प्चयो । (२) 

उपादिन्रुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च भ्रनुपादिन्नु- 
पादानियस्स च धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो - उपादिल्नुपादानियानि 
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मग्गङ्धानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानं च॑ रूपानं मग्गपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नृपादानियो धम्मो अ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
मग्गपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनुपादिन्नुपादानियानि मम्गङ्गानि सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुद नानं चं रूपानं मग्गपन्चयेन पच्चेयो । (१) 

ग्रनुपादिन्न्रनुपादानियो धम्मो प्रनुपादिच्नञ्ननुपादानियस्स 
धम्मस्स भग्गपच्चयेन पच्चयो - म्रनुपादिल्लश्ननुपादानियानि मगगङ्खानि 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं मम्गपच्चयेन पच्चयो । (१) 

म्रनुपादिन्न्ननुपादानियो धम्मो प्रनुपादिनरुपादानियस्सं धम्मस्सं 
मग्गपन्वयेन पच्चयो - अनुपादिन्नग्ननुपादानियानि मग्गङ्खानि चित्त- 
समुदरानानं रूपानं मग्गपच्चेयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्न्ननुपादानियो धम्मो अ्रनुपादिन्नुपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नग्रनुपादानियस्स चं धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो ~ ग्ननुपादिन्न- 
ग्रनुपादानियानि मग्गङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च 
रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो । (३) 

सम्पयुत्तपच्चयो 


७९. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्स 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ~ उपादिन्नुपादानियो एकी खन्धो तिण्णच्नं 
खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं 
... पे ०... पटिसन्धिक्खणे ... पे ०... । (१) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ~ ब्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्ं 
खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे०... द्वे खन्धा द्वितं खन्धानं 
...प०...। (१) 

ग्रनुपादिन्नग्ननुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियस्सं 
धम्मस्सं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो एको 
खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयौ ...पे०... दे खन्धा 
दिनं खन्धानं ... पे०...। (१) 

विप्पयुत्तपच्चयो 


८०. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्स 
प०१-५१ 
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विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो - संहजातं, पूरजातं, पच्छाजातं । सहजाता - 
पटिसन्धिक्छणे उपादित्नुपादानिया खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
चयो । खन्धा वत्थुस्सं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु खन्धानं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरोजातं ~ चक्खायतनं चक्वुविञ्व्ाणस्सं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे०... कायायतनं कायविञ्व्याणस्स विप्प- 
युत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ उपादिन्ुपादानिया खन्धा पुरजातस्सं 
इमस्स उपादिन्लृपादानियस्स कायस्सः विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्सं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ~ संहातं, परेजातं, पच्छाजातं । सटजाता - 
उपादिन्ुपादानिया खन्धा चित्तसमृ्रानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । पुरेजातं ~ वत्थु ्रनुपादिनरुपादानियानं खन्धानं विप्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ उपादिन्रुपादानिया खन्धा पुरेजातस्सं 
दमस्सं ग्रनुपादिन्नुपादानियस्सं कायस्सं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (२) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो श्रनुपादिज्नग्ननुपादानियस्सं ॒धम्मस्सं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ वत्थु ग्रनुपादिल्ग्ननुपादानियानं 
खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चेयो । (३) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च प्रनुपादिनु- 
पादानियस्स च धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
उपादिन्ुपादानिया खन्धा पृरेजातस्सं इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (४) 
८१. ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नृपादानियस्स 
धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ~ सह॒जातं, पच्छाजातं । सहजाता ~ 
परनुपादिन्नुपादानिया खन्धा चित्तसंमुद्धानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ श्ननुपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 
प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ श्रनृपादिन्नृपादानिया खन्धा 


पुरेजातस्सं इमस्स उपादिन्नपादानियस्स कायस्स॒विप्पयत्तपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 
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पादानियस्स च धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ ` 


प्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा पूरेजातस्सं इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च 
प्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ श्रनुपादि्नग्ननुपादानिया खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स॒विप्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयी - सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता ~ ग्रनुपा- 
दिन्ग्ननुपादानिया खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विप्पयृत्तपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिन्नग्रनुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्वयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनु- 
पादिन्नुपा दानियस्स च धम्मस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्वयो । पच्छाजाता - 
ग्नुपादिन्नश्रनुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्पादानियस्स 
च ्रनुपादिन्ुपादानियस्स च कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 


ग्रत्थिपच्चयो 

८२. उपादिज्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजात, पुरेजातं, पच्छाजातं, प्रहार, इन्दियं । 
सहजातो - उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा द्वि्नं खन्धानं भ्रस्थिपच्चयेन पच्चयो; 
पटिसन्धिक्डणे उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता 
च रूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... द्वे खन्धा द्वि्नं खन्धानं कत्ता 
च रूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्युस्सं ... पे०... वत्थु 
खन्धानं ... पे०... एकं महाभूतं ... पे०... महाभूता कटत्तारूपानं उपादा- 
रूपानं ग्रत्थिप्वयेन पच्चयो । ्रसजञ्जयसत्तानं एकं महाभूतं ... १०... 
महाभूता कटत्तारूपानं उपादारूपानं ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पुरेजातं - सेक्वा वा पुथुज्जना वा चक्खु श्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, ग्रस्सादेन्ति श्रभिनन्दन्ति; तं प्रारन्भ रागो 
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उप्पज्जति ...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कूघलाकूसले निरुद्धे विपाको 
तदारम्मणता उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... जिन्हु ... कायं ... उपादिन्नु- 
पादानिये रूपे ... गन्धे ... रसे ... फोदव्बे ... वत्थु श्रनिच्चतो दुक्खतो 
ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, ग्रस्सादेन्ति भ्रभिनन्दन्ति; तं श्रार्म रागौ 
उष्पज्जति ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कुसंलाकुसले निर्दे 
विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । उपादिन्नुपादानियं रूपायतनं 
चक्खुविञ्जाणस्स ...पे०... उपादिन्नुपादानियं गन्धायतनं ... रसायतनं 
... फोद्रुव्वायतनं कायविञ्व्ाणस्स ... प°... चक्खायतनं चक्वु- 
विजञ्व्याणस्स ... पे०... कायायतनं कायविजञ्ाणस्सं ... पे०... वत्थु 
उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 

पच्छाजाता ~ उपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरोजातस्स इमस्स 
उपादिन्नुपादानियस्स कायस्स भ्रत्थिपच्चयेन पच्चेयो । उपादिन्रु- 
पादानियो क्वटीकारो श्राहारो उपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्स ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो ~ संहजातं, पुरोजातं, पच्छाजातं, ग्राहारं । सहजाता ~ 
उपादिन्नुपादानिया खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पुरेजातं ~ चक्लुं भ्रनिच्धेतो दुक्वतो श्रनत्ततो विपस्सति, 
गरस्सादेति ्रभिनन्दति; तं ग्रारन्भ रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति । सोतं ... घानं ... निन्द ... कायं ... उपादिन्नुपादानिये रूपे. 
गन्धे ... रसे ... फोद्रुव्वे ... वत्य श्रनिच्चतो दुक्वतो अ्रनत्ततो विपस्सति, 
प्रस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं ्रारब्म रागो उष्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति । दिव्वेन चक्सुना उपादिन्नुपादानियं रूपं पस्सति । वत्थु 
प्रनुपादिन्नुपादानियं खन्धानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ 
उपादिज्नुपादानिया खन्धा पुरेजातस्सं इमस्स श्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
कायस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादि्नुपादानियो कबढ्ीकारो 
ग्राहारो च्ननुपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स ग्रत्थिपच्वयेन पच्चयो । (२) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नग्ननुपादानियस्स धम्मस्स 
१. क्पे सट - सी० । 
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ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरजातं ~ वत्थु श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियानं 
खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो । (३) 

उपादिनरुपादानियो धम्मो उपादिज्नुपादानियस्स च ग्रनुपादिन्रु- 
पादानियस्सं च घम्मस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजातं, पच्छा जातं, 
ग्राहारं । सहनातो ~ उपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
चित्तसमुद्ानानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्ययो ...प०... द्रे खन्धा दिन्नं 
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता 
- उपादिज्रुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादिन्रु- 
पादानियो क्वीकारो प्राहारो उपादिन्रुपादानियस्स च श्रनुपादिननु- 
पादानियस्सं च कायस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (४) 

८३. ्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो म्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
धम्मस्स ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, ्राहारं । 
सहजातो -ग्रनुपादिन्नुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त- 
समुढ़ानानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो .. पे०... दे खन्धा दिन्नं 
खन्धानं चित्तसमुदा नानं च॑ रूपानं ग्रत्थिपच्चेयेन पच्चयो । एकं महाभूतं 
तिण्ण्नं महाभूतानं ... पे०... महाभूता चित्तसमुद्रानानं रूपानं उपादा- 
रूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । बाहिर, ग्राहारसमुद्रानं, उतुसमुदरानं एकं 
महाभूतं ...प१०... । पुरेजातं ~ ग्ननुपादिन्नुपादानिये रूपे ... सहे ... गन्धे ... 
रसे ... फोदरन्बे ग्रनिच्वतो दुक्तो ग्रनत्ततो विपस्सति, ग्रस्सादेति ग्रभि- 
नन्दति; तं श्राख्भ रागो उप्पञ्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । 

दिव्बेन चक्खुना प्रनुपादिनरुपादानियं रूपं पस्सति । दिव्बाय सोतधातुया 
सहं सुणाति । पच्छाजाता ~ प्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स श्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
श्रनुपादिन्नुपादानियो कबकछीकारो ग्राहारो भ्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
कायस्स भ्रस्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ पुरेजातं, पच्छाजातं, ्राहारं । पुरेजातं - 
परनुपादिन्नुपादानिये रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्े ग्रनिच्चतो 
दुक्तो श्रनत्ततो विपस्सति, ग्रस्सादेति ग्रभिनन्दति; तं ग्रारन्भ रागो 


| 


~~ 


0 


12 


0 


1 


3 


2. 432 


ए. 433 


ल्ग 


२ 


€ 


2 


। ॥ 


४०६ पटानं [ ४.७.८३ 


उप्पज्जति ... पे ०... दोमनस्सं उप्पज्जति । कृसलाकृसले निरुद्धे विपाकौ 
तदारम्मणता उप्पज्जति । ग्रनुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं चक्खु- 
विञ्व्याणस्सं ... पे०... फोट्ुव्वायतनं कायविञ्जाणस्स ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिनुपादानिया खन्धा पुरजातस्स 
इमस्स उपादित्नुपादानियस्स कायस्य ग्रस्थिपच्चयेन पच्चयो । श्रनुपा- 
दिन्तुपादानियो कवीकारो प्रहारो उपादिज्नुपादानियस्सं कायस्स 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च ्रनुपा- 
दि्रुपादानियस्सं च धम्मस्स ग्रत्थिपस्वयेन पच्चयो - पच्छाजातं, 
ग्राहारं । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा पुरोजातस्स इमस्स 
उपादिन्नुपादानियस्स च ग्रनुपादि्नुपादानियस्स च कायस्स ्रत्थिपच्चयेन 
प्च्चयो । प्रनुपादिन्नुपादानियो कवढीक्रारो श्राहारो उपादिन्नुपादानि- 
यस्स च प्रनुपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 


८४. श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नश्रनुपादानियस्सं 
धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो एको खन्धो 
तिण्णन्नं खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा द्वितं 
खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्सं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानिया खन्धा 
पुरेजातस्स इमस्स उपादित्नुपादानियस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयैन 

पच्चयो । (२) 

ग्रनुपादिन्न्रनुपादानियो धम्मो ग्रनुपादित्तुपादानियस्स धम्मस्स 
प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सह जातं, पच्छाजातं । सहजाता ~ ग्रनुपा- 
दिन्नश्ननुपादानिया खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं ग्रत्थिपस्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया खन्धा पुरेजातस्सं 
इमस्स भ्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

प्नुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स च श्रनु- 
पादिन्नश्रनुपादानियस्स च धम्मस्स प्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो ~ सहजातं, 
पच्छाजातं । सहजातो ~ ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्न 

खन्धानं पुरेजातस्सं इमस्स उपादिनुपादानियस्स च कायस्स ग्रस्थि- 
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पच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा एकस्सं खन्धस्स पुरेजातस्स इमस्स 
उपादिन्नुपादानियस्स च कायस्सं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा 
द्वि खन्धानं पुरेजातस्स इमस्स उपादिनरुपादानियस्स चं कायस्स 
श्रत्थिपस्चयेन पच्चयो । (४) 

ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च 
सनुपादिन्नम्रनुपादानियस्सं च धम्मस्सं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - संह॒जातं, 
पच्छाजातं । संहजातो - श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं 
खन्धानं चित्तसंमुद्रानानं च रूपानं ्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो । तयो खन्धा 
एकस्स खन्धस्स चित्तसंमृद्रानानं च रूपानं भ्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो । दे 
खन्धा द्त्तं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्च॑यो 
संहजातो ~ श्ननुपादित्श्ननुपादानियो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 


परेजातस्स दमस्सं श्रनपादिन्नपादानियस्स च कायस्सं ्रत्थिपच्चयेन 
पच्वयो । तयो खन्धा एकस्स खन्धस्स प्रेजातस्स इमस्स प्रनपादिन्न- 


पादानिथस्स च कायस्सं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । दरं खन्धा दिन्नं खन्धानं 
प्रेजातस्स इमस्स ग्रनुपादिन्चुपादानियस्स च कायस्सं ग्रत्थिपच्च॑येन 
पच्चयो । (५) 
प्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपा दिज्नुपादानियस्सं चं म्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स च धम्मस्सं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - ग्रनु- 
पादिन्नश्रनृपादानिया खन्धा प्रेजातस्सं इमस्स उपादिन्नपादानियस्स च 
ग्रनुपादिन्नृपादानियस्सं च कायस्सं प्रत्थिपच्चयेन पर्चयो । (६) 
ग्रनुपादिन्नश्रनुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं च॑ श्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स चं श्रनुपादिन्नश्ननुपा दानियस्सं चं धम्मस्सः प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ~ सहजात, पच्छाजातं । सहजातो - प्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं पुरेजातस्सं इमस्सं उपादिन्नुपादानियस्सं च 
श्रनपादिन्नुपादानियस्सं च कायस्सं ्रत्थिपच्चयेन पच्चेयो । तयो खन्धा 
एकस्सं खन्धस्स पुरजातस्सं इमस्स उपादिन्नुपादानियस्स चं ग्रनुपादिन्नु- 
पादानियस्सं च कायस्सं अ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । दवे खन्धा द्वितं खन्धानं 


परेजातस्स इमस्स उपादिन्नपादानियस्सं च ग्रनपादिन्चपादानियस्स चं 
कायस्सं श्रत्थिपस्चयेन पर्चयो । (७) 
८५. उपादिन्नुपादानियो चं प्रनुपादिन्नग्रनुपादानियो चं धम्मा 


उपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्वयो ~ पच्छाजातं, 
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इन्द्रियं । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादित्श्ननुपादानिया खन्धा च रूपजीवि 
तिन्दरियं च कटत्तारूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो च ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो च धम्मा ग्रनुपा- 
दिन्नश्रनुपादानियस्सं धम्मरतं ग्रस्थिपच्चयेन पच्चयो - संह जातं, पुरे जातं । 
संहजातो ~ प्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णत्ं 
खन्धानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । तयो खन्धा च वत्थु च एकस्सं खन्धस्य 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा च वत्थु च द्विच्रं खन्धानं श्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रनुपादिज्रृपादानियो च ग्रनुपादितनश्ननुपादानियो च धम्मा 
उपादिच्चुपादानिधस्सं धम्मस्प प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजातं 
प्राहारं । पच्छालाता ~ ग्रनुपादिन्नश्ननपादानिया खन्धा चं श्रनुपादिन्नु- 
पादानियो कवढीकारो ग्राहारो च उपादिज्ुपादानियस्सं कायस्सं ग्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्नुपादिल्रुपादानियो च ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो च धम्मा 
परनुपादिन्रुपादानियस्स धम्मस्स॒म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ संहातं, 
पच्छाजातं, ग्राहार । संहजाता ~ ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानिया खन्धा च महा- 
भूता चं चित्तसमुदा नानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
मरनुपादिल्नश्रनुपादानिथा खन्धा च श्रनुपादिन्नुपादानियो कबढीकारो 
ग्राहारो च ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स कायस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रनुपादिन्नुपादानियो च प्रनुपादिच्चश्रनुपादानियो च धम्मा 
उपादिन्नुपादानियस्स च प्रनुपादिन्नुपादानियस्स च धम्मस्सं प्रत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजातं, श्राहारं । पच्छाजाता ~ प्रनुपादिन्न- 
भ्नुपादानिया खन्या च प्रनुपादित्तृपादानियो कबदीकारो श्राहारो 
च उपादिन्ुपादानियस्स च प्रनुपादिन्नुपादानियस्स च कायस्स ग्रत्थि 
पल्चयेन पच्चयो । (३) 

८६. उपादित्तुपादानियो च श्रनुपादिन्नुपादानियो च धम्मा 
उपादिन्नुपादानियस्स धम्मश्सं म्रत्थिपच्चयेन प्चयो ~ पुरे जातं, पच्छा- 
जातं, ग्राहार, इन्द्रियं । पुरेजातं - अ्ननुपादिन्नुपादानियं रूपायतनं च 
चक्खायतनं च चक्खुविञ्व्याणस्स श्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो 
गरनुपादिन्नुपादानियं फोटुव्वायतनं चं कायायतनं च कायविञ्जाणस्सं 
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प्रत्थिपच्चथेन पच्चथो । अनुपादिननुपादानियं रूपायतनं च वत्थु 
च उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं ... पे ०... ग्रनुपादिनरुपादानियं फोदुव्बा- 
यतनं च वत्थु च उपादिन्नुपादानियानं खन्धानं प्रस्थिपच्चयेन पच्चयो । 
पच्छाजाता ~ उपादिस्रुपादानिया खन्धा च॑ ग्रनुपादिन्नुपादानियो कवबढी- 
कारो श्राहारो च उपादिन्नुपादानियस्स कायस्सं प्रत्थिपच्चंयेन पच्चयो । 
उपादिन्नुपादानियो च प्रनपादिन्नुपादानियो च कवकीकारो प्रहारो 
उपादिन्नुपादानियस्सं कायस्स शरत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ 
ग्रनुपादिन्नुपादानिया खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन फच्चयो । (१) 

उपादिन्नुपादानियो च्‌ अनुपादिन्नुपादानियो च धम्म प्रनुपादिन्नू- 
पादानियस्सं धम्मस्स प्रत्यिपच्चयेन पच्चयो -- संहजातं, पुरजातं, पच्छा- 
जातं, प्राहारं । सहजाता - उपादिन्लुपादानिया खन्धा चं महाभूता च 
चित्तसमुद्रानानं रूपानं श्रत्थिपच्वयेन पच्चयो । पूरेजातं ~ ग्रनुपादिन्नु- 
पादानियं रूपायतनं च वत्थु च श्रनुपादिन्नुपादानियानं खन्धानं ... पे०... 
ग्रनुपादिन्नुपादानियं फोद्ुव्बायतनं च वत्थु च॑ श्ननुपादिन्नुपादानियानं 
खन्धानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता ~ उपादिन्नुपादानिया 
खन्धा च श्रनुपादिन्नुपादानियो कबल्ीकारो प्रहारो च प्रनुपादिन्नुपादा- 
नियस्सं कायस्सं ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । उपादिन्नुपादानियो चं प्रनुपा- 
दिननुपादानियो च कवलछीकारो श्रहमरो प्रनुपादिज्नुपादानियस्सं कायस 
ग्रत्थिपच्चयेनं पच्चयो । (२) 

उपादिन्रुपादानियो चं प्रनुपादिन्नुपादानियो च धम्मा उपादिन्ु- 
पादानियस्सं च भ्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च धम्मस्सं ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ... प्रहारं ... उपादिन्नुपादानियो च ग्नुपादिन्नुपादानियो च 
कबलीकारो श्राहारो उपा दिन्नुपादानियस्सं च ग्रनुपादिन्नुपादानियस्स 
च कायस्सं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

उपादिन्नुपादानियो च प्रनुपादिन्नुपादानियो चं ग्रनुपादिन्नश्रनु- 
पादानियो च धम्मा उपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्सं ग्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो ~ पच्छाजातं, ब्राहार, इन्द्रियं । पच्छाजाता ~ ग्रनुपादिघ्न- 
प्रनुपादानिया खन्धा च भ्रनुपादिन्नश्ननुपादानिथो कवदीकारो ग्राहारो च 
रूपजीवितिन्दियं च कटत्तारूपानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चथो । (१) 
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नत्थि-विगताविगत्तपच्चया 
८७. उपादिच्रुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
नत्थिपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, श्रविगतपच्चयेन 
पच्चयो (सद्धत्तं ) । 

(२) सद्कचा 

सुदं 
८८. हेतुया सत्त, प्रा रम्मणे छ, श्रधिपत्तिया पञ्च, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तर सत्त, षहजाते नव, ग्रञ्जमञ्बे तीणि, निस्सये एकादस, 
उपनिस्सये नव, पुरेजाते सत्त, पच्छाजाते नव, भ्रासेवने दवे, कम्मे श्रदर, 
विपाके छ, श्राहारे दर)दसं, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे संत्त, सम्पयुत्त 


-तीणि, विप्पयुत्त दसं, प्रत्थिया तेवीस" नत्थिया सत्त, विगतं सत्त, 


म्रविगते तेवीस । 
समभागं 
हेतुपच्चया ग्रधिपततिया चत्तारि, सहजाते सत्त, श्रल्व्यमञ्जे 
तीणि, निस्सये सत्त, विपाके छ, इन्द्रियं सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, 
विप्पयुत्ते चत्तारि, ग्रत्थिया सत्त, ग्रविगते सत्त (सद्धत्तं । यथा 
कुमलत्तिकस्मं गणना सज्ज्ञायमम्गेन गणिता एवं गणेतव्वा । कूसल- 
त्तिकस्स गणनतो उपादिन्नत्तिके गणना गम्भीरा सुखुमतसा च, एवं 
कातून श्रसम्मोहन्तेन गणेतव्वं ) । 
प्रनुलोमं । 
(३) पच्चनीयुद्धारो 
८६. उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्स 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो, सह॒जा तपस्चयेन पस्चयो, उपनिस्सयपच्चयेनं 
पच्च॑यो, पुरेजातपच्चेयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, श्राहार- 
पच्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । (१) 
उपादिन्ुपादानियो धम्मो अ्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
प्रारम्मणपच्चयेन पञ्चयो, सह॒जा तपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, ब्राहार- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 


१. तेरस -सी०। 
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उपादिन्रुपादानियो धम्मो ्रनुपादि्नग्ननुपादानियस्स धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 
उपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्स च भ्रनुपादिन्नु- 
पादानियस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्ययो, श्राहारपच्चयेन पच्चयो । (४) 
ग्रनुपादिलरुपादानियो धम्मो भ्रनुपादिन्नुपादानियस्सं धम्मस्सं 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो, पुरेजातपस्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, ग्राहा र- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 
प्रनुपादिन्नुपादानियो धम्मो उपादिननुपादानियस्सं धम्मस्सं 
ग्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरजातपच्चयेन 
पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, ग्राहार- 

पच्चयेन पच्चयो । (२) 

परनुपादि्रुपादानियो धम्मो श्रनुपादि्म्रनुपादानियस्स धम्मस्सं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

श्रनुपादित्ुपादानियो धम्मो उपादिन्रुपादानियस्सं च म्रनुपा- 
दिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, प्राहार- 

पच्चयेन पच्चयो । (४) 

६०. भ्रनुषादि्श्रनुपादानियो धम्मो अ्ननुपादिच्न प्रनुपादानियस्स 

धम्मस्स सहजा तपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयी । (१) 

गरनुपादिन्नम्रनुपादानियो धम्मो उपादि्ुपादानियस्स धेम्मस्सं 

उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

। गरनुपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो प्रनुपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स 
ग्रारम्मणपन्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

प्रनुपादित्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिजरुपादानियस्स च 
्रनुपादिननश्ननुपादानियस्स च धम्मस्स सहजां, पच्छाजातं । (४) 

परनुपादिननश्रनुपादानियो धम्मो श्रनुपादिन्ुपादानियस्स च 
गरनुपादिन्नश्रनुपादानियस्स च धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं । (५) 
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प्रनूपादिन्नश्ननुपादानियो धम्मो उपादिस्ुपादानियस्सं च प्रनु- 
प्दिचरुपादानियस्सं च धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (६) 
द्रनुपादिल्श्ननुपादानियो धम्मो उपादिन्नुपादानियस्सं च 
म्रनुपादिन्नुपादानियस्स च श्रनुपादिन्न्रनुपादानियस्सं च धम्मस्स 
स॒ह नातं, पच्छजातं । (७) 
उपादिन्नुपादानियो च श्रनुपादित्नश्ननुपादानियो च धघम्मा 
उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्सं पच्छाजातं, इन्द्रियं । (१) 
उपादिच्नुपादानियो च ग्रनुपादि्न्नुपादानियो च धम्मा 
प्रनपादिच्चश्रनुपादानियस्सं धम्मस्सय संहजातं, पृरेजातं । (२) 
ग्रनुपादिन्नुपादानियो च श्रनुपादिन्नश्ननूपादानियो च धम्मा 
उपादि्रुपादानियस्स धम्मस्स पच्छाजातं, ग्राहारं । (१) 
प्रनुपादिन्नुपादानियो च श्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो च धम्मा 
ग्रनुपादिचुपादानियस्स धम्मस्स सहजात, पच्छाजातं, ग्राहारं । (२) 
प्रनुपादिन्नुपादानियो च ग्रनुपादिन्नश्ननुपादानियो चं षम्मा 
उपादित्ुपादानियस्स च भ्रनुपादिन्नुपादानियस्स च धम्मस्स पच्छा 
जातं, ग्राहां । (३) 
उपादिनुपादानियो च ्ननुपादिन्नुपादानियो च धम्मो उपादिन्ु- 
पादानियस्मं धम्मस्प परेनातं, पच्छाजातं, श्राहार, इन्द्रियं । (१) 
उपादिन्नुपादानियो च प्रनुपादिन्नुपादानियो च धम्मा भ्रनु- 
पादित्तृपादानिथस्मं धम्मस्स सहजातं, परेजातं, पच्छानातं, ग्राहार। (२) 
उपादिन्नृपादानियो च श्रनुपादिन्नुपादानियो च धम्मा उपादिन्नु- 
पादानियस्स च श्रनुपादिन्नुपादानियस्सं च धम्मस्स ग्राहारं । (३) 
उपादिन्नु पादानि यो च ्रनुपादिन्नुपादानियो च श्रनुपादिन्नश्रनु- 
पादानियो च धम्मा उपादिन्नुपादानियस्स धम्मस्स पच्छाजातं, ग्राहारं 
इन्द्रियं । (१) 


२. पच्चयपच्चनीयं 
(२) सङ्कघा 
सुदं 
९१. नहेतुया चतुवीसति, न्रा रम्मणे चतुवीसत्ति, नग्रधि- 
पतिया चतुवीसति, नग्रनन्तरे चतुवीसति, नसमनन्तरे चतुवीसति, 
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नसहजाते वीसति, न्रञ्व्यमञ्ञे वीसति, ननिस्सये वीसति, नउपनिस्सये 
तेवीसति, नप्रेजाते तेवीसति, नपच्छाजाते सत्तरस, नश्रासेवनं 
चत॒वीसति, नकस्मे चतुवीसति, नविपाके चतुवीसति, नग्राहारे वीसति 
नन्दये वावीसत्ति, नन्नाने चत॒वीसति, नमग्गे चतुवीसति, नसम्पयुत्ते 
वीसति, नविप्पयुत्ते चुदृस, नोग्रत्थिया नव, नोनत्थिया चतुवौसत्ति, 
नोविगते चतुवीसति, नोगश्रविगते नव । 
ढक 
६२. नहेतुपच्चया नश्रारस्मणे चतुवीसति (सद्त्तं । यथा 
कूुसलत्तिके पच्चनीयगणना वित्थारिता एवं वित्थारेतव्बं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पर्चयानुलोमपच्चनीयं 
र हतुदृक 
९३. हेतुपच्चया नग्ना रम्मणे' सत्त, नप्रधिपतिया सत्त, नग्रनन्तरे 
सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्जमञ्जे चत्तारि, नउपनिस्सये सत्त, 
तपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाकं 
चत्तारि, नग्राहारे सत्त, नइन्दरिये सत्त, नज्ञाने सत्त, नमगगे सत्त, नसम्पयुत्ते 
चत्तारि, नविप्पयुत्तं तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
हेतुघटना 
९६४. हेतु-सहजात-निस्संय-प्रत्थि-ग्रविगतं ति नश्रारम्मणे सत्त, 
नश्रधिपतिया सत्त, नश्रनन्तरं सत्त ... पे०... नश्रञ्जमञ्जे चत्तारि 
०... नविपाके चत्तारि .. पे०... नसम्पयुत्ते चत्तारि, नविष्पयुत्तं 
तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त (सर्ित्तं । यथा कूसलत्तिकं 
ग्रनुलोमपच्चनीयगणना विभत्ता एवं गणेतन्बा ) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयं । 


४. पच्चयपच्चनीयानृलोमं 
नेतुं 
६५. नहेतुप्वेया ्रारम्मणे छ, अ्रधिपतिया पञ्च, प्रनन्तरे 
स्त, समनन्तर सत्त, सहजाते नव, श्रज्जमञ्ञे तीणि, निस्सये एकादस, 
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४. उपनिस्सयं नव, पुरेजाते सत्त, पच्छाजाते नव, श्रासेवने द्रे, कम्मे श्रु, 
विपाके छ, श्राहारे द्वादस, इन्द्रिये सत्त, ्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते 
तीणि, विप्पयुत्ते दस, ग्रत्थिया तेवीसति, नत्थिया सत्त, विगते सत्त, 
ग्रविगते तेवीसति (सरक्तं । यथा कुसलत्तिकं पच्चनीयानुलोमगणना 

5 विभेत्ता एवं गणेतव्वा ) । ; 


पच्चनीयानुलोमं । 
उपादिन्नत्तिकं निदितं । 








५. सङह्किलिटृत्तिं 
8 १. पटिच्चवारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्गो 
हेतुपच्चयो 
१- सद्धलिटुसङ्धिलेसिकं धम्मं पटिच्च सङ्किलिटरुसङ्किलिसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - सङ्किलिट्ुसङ्किलेसिकं एकं खन्धं 
पटटिच्च तयो खन्धा ... पे ०... दरे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । (१) 
सद्धिलिटरुसङ्किलेसिकं धम्मं पटिच्च श्रसङ्किलिटुसङ्किलिसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ सद्धिलिदट्रुसङ्किलिसिके खन्धे पटिच्चं 
चित्तसमुदानं रूपं । (२) 
सद्धिलिटुसङ्किलेसिकं धम्मं पटिच्च सद्किलिदटुसङ्कुलिसिको च 
ग्रसद्धिलिट्ुसङ्किलेसिको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ~ सङ्धिलिदु- 
सङ्किलेसिकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं 
... पे०... द्वे खन्धे पिच्च दे खन्धा चित्तसमुदुानं च रूपं । (३) 
ग्रसद्धिलिद्रसद्किलेसिकं धम्मं पटिच्चं श्रसद्धिलिटुसङ्किलेसिको 
धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ग्रसङ्धिलिटुसङ्कुिलेसिकं एकं खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा चित्तसमुदुानं च रूपं ... पे... दवे खन्धे पटिच्च द्रे खन्धा 
चित्तसमुद्रानं च रूपं; पटटिसन्धिक्वणे श्रसङ्धुिलिदटुसङ्धुिलेसिकं एकं 
खन्ध पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे०... दवे खन्धे पटिच्च दे 
खन्धा कटत्ता च रूपं; खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थूं पटिच्च खन्धा; एकं 
महाभूतं पटिच्चं तयो महाभूता ...पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । (१) 
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२. ्रसङ्किलिद्रग्रसङ्किलेसिकं धम्मं पिच्च श्रसङ्किलिदरु- | 


ग्रसद्किलिसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ ग्रसङ्धुिलिटु- 
प्रसङ्किलेसिकं एकं खन्धं पटिच्चं तयो खन्धा ... पे ०... दवे खन्धे पटिच्च 
दे खन्धा । (१) 

ग्रसङ्किलिद्रु्रसद्धिलेसिकं धम्मं पटिच्च ग्रसङ्किलिदरु- 
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सङ्किलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्यया ~ ग्रसङ्धिलिदुग्रसद्किलेसिके 
खन्धे पटिच्च चित्तसमुदानं रूपं । (र) 

ग्रसङ्किलिदु्रसद्धिलेसिकं धम्मं पटिच्च श्रसङ्किलिटु- 
सङ्किलेसिको च प्रसद्धिलिदटुश्रसङ्किलेसिको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु- 
पच्चया ~ प्रसङ्किलिटुग्रसङ्किलेसिकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा 
चित्तसमुदानं च रूपं .. पे०.. द्वे खन्धे पटिस्व द्वे खन्धा चित्तसमुदानं 
च रूपं । (३) 

प्रसङ्धिलिटुसद्किलेसिकं च ्रसद्धिलिदरश्रसद्धुिलेसिकं चं धम्मं 
पटिच्चं श्रसद्धुलिदरुसद्किलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ~ 
ग्रसद्धलिटुग्रसङ्किलेसिके खन्धे च महाभूते च पट्टिच्च चित्तसमुदानं 
रूपं । (१) 

सदङ्किलिटुसद्किलेसिकं च प्रसङ्किलिटुसङ्धुिलेसिकं च धम्मं 
पटिच्च प्रसद्किलिटुसङ्किलेसिको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - 
सद्धिलिटुसङ्किलेसिके खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं 
रूपं (सद्ित्तं ) । 

(२) सङ्का 

२. हेतुया नव, ्रारस्मणे तीणि, श्रधिपतिया नव, ग्रन्ते 
तीणि, समनन्तरे तीणि, संह॒जाते नव, श्रञ्ञमज्मे तीणि, निस्सये 
नव, उपनिस्सये तीणि, पुरे जाते तीणि, म्रासेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके 
पञ्च, श्राहारे नव ... पे०... मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयत्ते नवं 
-.- पे०... प्रविगते नव॒ (सद्त्तं । यथा कुसलत्तिके विभक्तं एवं 
विभजितव्वं ) । 

२. पच्चयपच्चनीयं 
नहेतुपच्चयो 

४. सद्धिलिटुसङ्किलेसिक धम्मं पटिच्च सद्धिलिटुसङ्किलेसिको 
धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसह्गते 
खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्वसहगतो मोहो । (१) 

ग्रसद्धिलिद्रुसद्धिलेसिकं धम्मं पटिच्चं प्रसङ्धिलिटुसङ्किलेसिको 
धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया ~ ग्रहेतुकं श्रसङ्कुिलिटुसद्किलेसिकं एकं 
खन्धं पटिच्च तयो खन्या च्व्तिसमुङ्कानं चं रूपं ... पे०... ग्रहेतुकाटि- 
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सन्धिक्खणे ... पे ०... भ्रसञ्व्सत्तानं एकं महाभूतं (सद्भत्तं । यथा 
कुसलत्तिके विभत्तं एवं विभजितव्बं ) । 
सुदं । 
५. नहेतुया दे, न्रा रम्मणे पञ्च, नग्रधिपत्तिया द, नश्रनन्तरे 2. 444 
पञ्च ... पे ०... नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, 
नश्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नग्राहारे एकं ... पे०... 5 
नमग्गे एक, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, 
नोविगते पञ्च (सद्त्तं) । । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेुढ्कं 
६. हतुपच्चया नश्नारम्मणे पञ्च, नश्रधिपतिया छं ... पे०... 
नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नश्रासेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके 
नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 10 
पञ्च (सद्भत्तं) । 
४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
नहतुढुकं 
७. नहेतुपच्चया भ्रारम्मणे द्वे ... १०... विपाके एकं ... पे०... 
मग्गे एकं ... पे ०... ्रविगते दवे (सद्भत्तं ) । 


१ २-६. सहजातवारो ~ सम्पयुत्तवारो 


(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्रुवारो 
पि सम्पयुत्तवारो पि वित्थारेतव्वो ) । 15 





3 ७. पञ्हावारो 
१. पच्चयानुलोमं 
(१) विभङ्धो 
हूतुषच्चयो 
८. सद्किलिट्रुसङ्किलेसिको धम्मो सङद्धलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चथो - सद्कुिलिटुसङ्किलेसिका हेत्‌ ` सम्पयत्त- 
कानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (:) 
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सद्धुलिटुसद्किलेसिको धम्मो श्रसद्किलिटरुसङ्किलेसिक्स्स 
धम्मस्स देतुपच्चयेन पच्चयो - सद्किलिदरुसङ्किलेसिका हेत्‌ चित्त 
समुद्रानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सद्किलिद्रसङ्किलेसिको धम्मो सद्धिलिदुसङ्किलेसिकस्स च 
भ्रसद्किलिदुसङ्किलेसिकस्स च धम्मस्स हतुपच्चयेन पच्चयो ~ 
सङ्कलिटुसद्धिलेसिका हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

प्रसङ्किलिटुसद्किलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिदट्रुसङ्कुिलेसिकस्स 
घम्मस्स॒ हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रसङ्किलिट्रुसङ्किलेसिका हेत्‌ 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रातानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो; 
पटिसन्धिक्छणे ्रसद्धिचिटुसङ्धुिलेसिका हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसङ्धुलिटुश्रसद्किलिसिको धम्मो प्रसङ्किलिदटुश्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स॒हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रसङ्किलिटुग्रसङ्किलेसिका हेत्‌ 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसद्धुलिटुश्रसङ्किलिसिको धम्मो प्रसङ्किलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रसद्किलिटुग्रसङ्किलिसिका हेत्‌ चित्त- 
समुद्रा नानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्किलिट्रुग्रसद्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिद्ुसङ्किलेसिकस्स 
च श्रसद्किलिट्र्रसङ्कुिलेसिकस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रसङ्किलिटरुश्रसङ्किलेसिका हेत्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च 
रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रारम्मणपच्चयो 

€. सङ्किलिटूसद्धिलेसिको धम्मो सद्धिलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ रागं श्रस्सादेति श्रभिनन्दति, तं 
प्रारव्भ रागो उप्पञ्जति, दिदि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति, 
उद्धच्चं उप्पज्जति, दोमनस्सं उप्पज्जति । दिदि श्रस्सादेति ...पे ०... 
विचिकिच्छं ्रारव्म ... पे ०... उद्धच्चं ्रारव्म ... पे०... दोमनस्सं ग्रारन्भ 
~ पे ०... । (१) (यथा कुसलक्तिके विभक्तं एवं विभजितव्वं ) । 
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सद्कुलिटुसङ्किलिसिको धम्मो ग्रसदङ्धुलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ प्ररिया पीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, 
विक्खम्मिते किलेसे पच्चवेक्न्ति, पुव्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, 
सङ्धुिलिटुसङद्धिले सिके खन्धे श्रनिच्चतो दुक्वतो श्रनत्ततो विपस्सन्ति, 
चेतोपरियव्ाणेन सद्किलिद्रुसङ्किलेसिकचित्तसमद्किस्सं चित्तं जानन्ति; 
सेक्ला वा पुथुज्जना वा सद्धिलिटुसङ्किलेसिके खन्धे भ्रनिच्चतो दुक्तो 
ग्रनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति; 
सङ्धुलिदरुसङ्किलेसिके खन्धे श्रस्सादेन्ति ग्रभिनन्दन्ति ... पे०... दोमनस्सं 
उप्पज्जति, प्रकुसले निरुद्धं विपाको तदारम्मणता उप्पज्जति । 
सङद्किलिट्रुसद्किलेसिका खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पृव्वेनिवासानुस्सति- 
ञाणस्स, यथाकम्मूपगञ्ाणस्स, श्रनागतंसन्नाणस्स, श्रावज्जनाय 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (२) 

१०. श्रसङ्धिलिटुसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङद्धुिलिट्ुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्छति, पृव्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति 
ज्ञाना वुदरहित्वा क्षानं पच्चवेक्ति, श्ररिथा गोत्रभुं पच्चवेव्खन्ति, वोदानं 
पच्चवेक्ठन्ति, चकु श्रनिच्चतो दुक्खतो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति; सोतं ... 
घानं ... लिन्द ... कायं ... रूपे ... से -.. गन्धे ... रसे ... फोुन्बे ... वत्थु 
श्रसङ्कुिलिटुसङ्धुिलेसिके खन्धे प्रनिच्चतो दुक्डतो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति 
दिन्बेन चक्खुना रूपं पस्सन्ति, दिव्वाय सोतधातुया सदं भुणन्ति 
चेतोपरियजाणेन प्रसङ्किलिदटुसङ्कुलेसिकचित्तसमद्धिस्स चित्तं जानन्ति। 
ग्राकासानञ्चायतनं विजञ्व्ाणञ्चायतनस्स ०... ्राकिञ्चज्वा- 
यतनं नेवसज्व्यानासज्व्यायतनस्स प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । रूपा- 
यतनं चक्खुविज्जाणस्स श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ... पे०... फोटुब्बा- 
यतनं कायविञ्जाणस्स प्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्रसद्धुिलिदु- 
सद्धिलेसिका खन्धा इद्धिविधजाणस्स, चेतोपरियजनाणस्स, पुव्बे- 
निवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, श्रनागतंसञाणस्स, 
श्रा वज्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसङ्धुलिटुसद्धिलेसिको धम्मो सद्कुलिटुसङ्धुिलेसिकस्सं 


१. यथाकम्मुपगन्नाणस्स - स्या०, एवमुपरि पि । 
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धम्मस्स प्रारम्मणपच्वयेन पच्चयो ~ दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, 
उपोसथकम्मं कत्वा तं भ्रस्सदेति अ्रभिनन्दति; तं ्रारब्भ रागो 
उप्पज्जति, दद्धि उप्पञ्यत्ति ... पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति; पुब्बे 
सुचिण्णानि श्रस्सादेति ... पे०... छना वुदुहित्वा ञानं श्रस्सादेति ...पे ०... 
चक्खु श्रस्सादेति । फोटुव्वे ... वत्थु ... प्रसद्किलिट्रुसङ्किलिसिके खन्धे 
ग्रस्सादेति श्रभिनन्दति, तं श्राख्भ रागो उप्पञ्जति, दोमनस्सं 
उप्पज्जति । (२) 

ग्रसङ्कुलिद॒ग्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिटु्रसङ्किलेसिकस्सं 
धम्मस्संअआरम्मणपच्चयेन पर्ययो ~ तिव्बानं मग्गस्सः फलस्स 
श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्किलिदरुश्रसद्किलेसिको धम्मो प्रसङ्धिलिद्रुसङ्किलेसिकस्स 
धस्मरस श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो ~ श्रिया मग्गा वुदटुहित्वा मर्गं 
पच्चवेक्वन्ति, फलं पच्चवेक्खन्ति, निव्वानं पच्चवेक्लन्ति । निव्बानं 
गोत्रभुस्स, वोदानस्स, श्रावज्जनाय श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो । भ्ररिया 
चेतोपरियव्याणेन असद्धुलिद्ुश्रसद्किलेसिकचित्तसमद्धिस्स चित्त 
जानन्ति । श्रसद्धिचटु्ररद्धिलेसिंका खन्धा चेतोपरियजाणस्स, 
पृव्वेनिवाडानुस्सतिव्याणस्स्‌, द्नागतसजाणस्स, ्रावज्जनाय प्रारम्मण- 
पच्चयेन पच्चयो । (२) 

्रधिपत्तिपच्चयो 

११. सङद्धुत्िटुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्किलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स ग्रधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो - श्रा रम्मणाधिपत्ति, सहजाताधिपति । 
श्रारम्मणाधिपति ~ रागं गरु कत्वा श्रस्सादेति श्रभिनन्दति, तं गरु कत्वा 
रागो उप्पज्जति, दिद्ट उप्पज्जति; दिद्व गरं कत्वा ग्रस्सादेति श्रभिनन्दति, 
तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्टि उप्पज्जति । सहनाताधिपति - 
सद्धुिलिटुसङ्किलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं श्रधिपतिपच्वयेन 
पच्चयो । (१) 

सङ्िविटुसद्किलेसिको धम्मो श्रसङ्धिलिटुसङ्किलेसिकस्स 
घम्मस्स श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति ~ सद्धिलिदु- 
सद्धिलेसिकाधिपति वचित्तसमुद्रानानं सकूपानं प्रधिपतिपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 


५.७.१२ ] पड्हावाते ५२१ 


सदङ्कितिद्र<द्धिलेसिंको धम्मो सद्किलिदटुसङ्किलेसि्कस्स च 
प्रसद्धुिनिट्रसङ्धिलेसितस्स च धम्मस्सं धिपतिपच्दयेन प्चयो । 
सहजाताधिपति - सद्धतिदुसङ्किलेसिधियति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
चित्तसगुद्धानानं च रूपानं द्धिपत्तिपच्येन पच्च्यो 1 (३) 

१२. ग्रसद्किलि्ुसद्किलेसिको धस्मी श्र ङ्किलिटसद्किलेसिकस्सं 
धम्मस्स श्रधिपत्तिपच्चपेन पच्चयो ~ प्रारम्टणधिपत्ति, सहजाताधिपति । 
ग्रारम्मण्यधिपति - दानं दत्वा, सीलं सनादियित्वा, उपोसथकस्मं कत्वा 
तं गरं कत्वा पच्चवेक्वति, पृव्वे युचिण्णानि गरं कत्वा पच्चवेक्वति, 
ज्ञाना वृदुहित्वः ज्ञानं गरं कत्वा पच्चवेक्छति, सेक्खा गोव्रभुं गरू कत्वा 

पर्चवेक्न्ति, वोदानं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति - 
ग्रसद्किलिटरुसद्िलेदिंकाधिपति स्म्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदुा नानं 
च रूपानं श्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसद्किलिद्रुसद्किलेसिको धम्मो ऽद्किलिटुसद्धुिलेसिकस्स 
धम्मस्स प्रधिपतिपच्चयेनं पच्चयो । श्रारम्म्णाधिपति ~ दानं दत्वा, 
सीलं समादियित्वा, उपोस्रथकम्मं कत्वा तं गरं कत्वा ॒प्रस्सादेति 
प्रभिनन्दति, तं गरं कप्वा रागो उप्पज्ञति, दद्धि उप्पज्जति; पुब्ब 
सुचिण्णानिं गरं कत्वा श्रस्तादेतिं श्रसिनन्दति ... पे०..- सचान वृद्ुहित्वा 
ज्ञानं गरं कत्वा श्रस्सादेति श्रमिनन्दति ... पे °... चक्खु गर कत्वा श्रस्सादेति 
प्रभिनन्दति ... पे०... फोदुन्बे ... पे ०... वत्थु श्रसद्किलिदरुसङ्कुिलेसिके 
खन्धे गरं कत्वा श्रस्सादति श्रभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, 
दिद्व उप्पज्जति । (२) 

ग्रसङ्किलिदरुश्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिद्ुश्रसद्किलेसिकस्स 
घम्मस्सं प्रधिपतिपच्चयेन पस्चयो ~- ग्रारम्बणाधिपति, सहजाताधिपति । 
ग्रारम्पणाधिपति ~ निव्वानं मगगस्स, फलस्सं श्रधिपत्िपच्चयेन पच्चयो । 
सहजाताधिपति ~ ग्रघङ्किलिटुञ्रसद्किलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं ्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्किविद्ुभ्रसद्किलेसिको धम्मो श्रसद्किलिटुसङ्कुलिसिकस्स 
धम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन पर्चयो ~ ग्रारम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । 
श्रारम्मणाधिपत्ि - श्ररिया मग्गा वुदटुहित्वा मग्गं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, 
फलं भरं कत्वा पच्चवेक्छन्ति, निब्बान गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निब्बान 
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गोत्रभस्स, वोदानस्स म्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजाताधिपति ~ 


ग्रसङ्किलिद्ुश्रसद्किलेसिकाधिपति चित्तसमुदरानानं रूपानं ग्रधिपति- 
पच्चयेन प्चयो । (२) 


ग्रसङ्कुलिद्रुभ्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसदङ्धुलिदुसङ्किलेसिकस्स 
च श्रसद्किलिद्ु्रसङ्कुिलेसिकस्स च धम्मस्स ग्रधिपतिपच्चयेन पञ्चय । 
सहजाताधिपति - ग्रसद्किलिट्रुग्रसद्किलेसिकाधिपति सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं प्रधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३) 
श्रनन्तरपच्चयो 
१३. सद्किलिटुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्धिलिद्रुसङ्कुलेसिकस्स 
धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सङ्किलिटुसङ्ुिलेसिका 


खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सद्किलिटुसद्धिलेसिकानं खन्धानं भ्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

सद्किलिटुसङ्कुिलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स भ्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - सङ्किलिटुसङ्किलेसिका खन्धा 
वुदानस्स ग्रनन्तरपच्चयेन' पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्कुिलिद्ुसद्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिटुसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा प्रसङ्धिलिटरुसद्ध- 
लेसिका खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं प्रसङद्किलिट्ुसद्किलेसिकानं खन्धानं 
ग्रनन्तरपच्चयेन पच्वयो । ग्रनुलोमं गोत्रभुस्स, ग्रनुलोमं वोदानस्स, 
ग्रावज्जना ग्रसद्किलिद्ुसङ्किलेसिकानं खन्धानं ग्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

श्रसद्धिलिद्रुसद्किलेसिको धम्मो सङद्कुिलिटुसद्किलेसिकस्स 
धम्मस्सं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ श्रावज्जना सङ्किलिदट्रुसङ्किलिसिकानं 
खन्धानं ग्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्किलिट्रुसङ्किलेसिको धम्मो भ्रसंद्किलिटुश्रसद्धिलेसिकस्सं 
घम्मस्स श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो ~ गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, 


ग्रनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा वृदुहन्तस्स नेवसञ्व्यानासजञ्जायतन 
फलसमापत्तिया ग्रनन्तरपच वयेन पच्चयो । (३) 


ग्रसङ्किलिटुश्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिदुश्रसङ्कुिलेसिकस्स 
धम्मस्स ॒श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा ग्रसङ्किलिटु- 


ॐ श्रसद्किलेसिका खन्धा पच््छिमानं पच्छिमानं भ्रसद्धिलिटुश्रसङ्किलेसिकानं 


५.७.१४ ] पञ्टावारो ४२३ 


खन्धानं श्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो । मग्गो फलस्स, फलं फलस्स श्रनन्तर- 
पच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसद्किलिदुग्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिट्रुसद्किलेसिकस्स 
घम्मस्सं प्रनन्तरपच्चयेन पच्चयो - फलं वुदानस्स भ्रनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

संमनन्तरपच्चयादि 

१४. सद्धिलिदट्ुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्कुलिदरुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स समनन्तरपच्चयेनः पच्चयो ... पे०... सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
ग्रञ्जमञ्जपच्चयेन पञ्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ~ प्रा रम्मणूपनिस्सयो, भ्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- 
निस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयो ~ रागं उपनिस्साय पाणं हनति 
... पे०... स्ख भिन्दति ... पे०... दोसं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे०... 
स्ख भिन्दति । रागो ...पे०... पत्थना रागस्स ...पे०... पत्थनाय 
उपनिस्सयपच्चयेनं पच्चयो । पाणातिपातो पाणातिपातस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो ... पे०... नियतमिच्छादिद्भि नियतमिच्छादिष्धिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... । (१) 

सङ्किलिटुसद्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिद्रुसङ्किलिसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
...पे ०... । पकतुपनिस्सयो ~ रागं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, 
उपोसथकम्मं करोति । स्ञानं ... विपस्सनं ... ग्रभिञ्ं उप्पादेति, 
समापत्ति उप्पादेतिः ... पे०... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति ..-पे०... 
समापत्ति उष्पादेति 1 रागो ... पे ०... पत्यना सद्धाय ... पे०... कायिकस्स 
सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणं हन्त्वा 
तस्स पटिघातत्थाय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, 
ञ्ञानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, ग्रभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति 
उप्पादेति ... पे०... स द्ध भिन्दित्वा तस्स पटिघातत्थाय दानं देति, सीलं 
समादियत्ति, उपोसंथकम्मं करोति । श्रकूसलं कम्मं विपाकस्सं 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ¦ (२) 

सद्धिलिटुसद्किलिसिको धम्मो ग्रसङ्किलिद्ुश्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्वयो । पकतुपनिस्सयो - रागं उपनिस्साय 
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मग्गं उप्पादेति, फलसमापत्ति समापज्जति । दोसं ... पे०... पत्थनं 
उपनिस्ताय मग्गं उप्पादेतति, फलसरःसापत्ति समापज्जति । रागो ... पैर... 
पत्थना मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्ययेन पच्दयो । (३) 

१५. ्रसद्कििटुसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ भ्रा रम्मणूपनिस्सयो, श्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०...। पकतूपनिस्सयो ~ सद्धं उपनिस्साय 
दानं देति ... पे०... समापत्ति उप्पादेति । सीलं ... पुतं ... चागं ... पञ्ज 
.. कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... उतुं ... भोजनं ... सेनासनं 
उपनिस्साय दानं देति ... पे ०... समापत्ति उप्पादेति । सद्धा ...पे० 
सेनासनं सद्धाय ... पे०... कायिकस्स ॒सुखस्स, कायिकस्स दुक्वस्स 
उपनिस्सयपच्ययेन पच्चयो । कुसलं कम्मं विपाकंस्स उपनिस्सयपच्वयेन 
पच्चयो । पठमस्स ज्ञानस्स परिकम्मं पठमस्स ज्लानस्स ...पे०... 
श्राकिञ्मञ्जायतनं नेवसञ्जानासज्जायतनस्स ... पे०... । (१) 

ग्रसङ्किलिटुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्किलिटरुसङ्धिलिसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रारम्मणूपनिस्सयो, श्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०...। पकतूपनिस्सयो ~ सद्धं उपनिस्साय 
मानं जप्पेति, दिदि गण्टाति; सीलं ... पे०... सेनासनं उपनिस्साय पाणं 
हनति ... पे०... सद्धं भिन्दति, सद्धा ... पे ०... सेनासनं रागस्स ... पे०... 
पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२) 
प्रसद्किविटुसद्धिलेसिको धम्मो परसङ्किचिद्ुग्रसङ्किलेसिकस्ख 
धम्मन उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ~ प्रनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो 
पे०...1 पकतूपनिस्सयो ~ पठमस्स मग्गस्सं परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स 
दुतियस्स मग्गस्स ... पे०... ततियस्स मग्गस्स ... पे ०... चतुत्थस्स 
मग्गरुस उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 


१६. ्रसद्धुिलिदरुग्रसद्धुलेसिको धम्मो ग्ररद्धुलिटु्रसङ्ध- 
लेसिकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्ययेन पर्य ~- छरम्मणपनिस्सयो 
ग्रनन्तरूपनिस्वयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे०... 1 पद्तृपनिरसयो ~ पठमो 
मग्गो दुतिथस्स मग्गस्स ... पे <... दुतियो सम्यो तदियस्मः सग्गस्स॒ ,.. पै०... 
ततियो मग्गो चतुत्थस्स सग्गस्स ...पे०... स्मो फलसपापत्तिया 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 
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ग्रसङ्धिलिटुश्रसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्धिलिटुसद्किलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्वयेन पच्चयो ~ भ्रारम्मणूपनिस्सयो, श्रनन्तरूप- 
निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०... । पकतूपनिस्सयो ~ भ्ररिया मग्गं 
उपनिस्साय ग्रनुप्पन्नं समापत्ति उप्पादेन्ति, उप्यन्नं समापत्ति समापज्जन्ति, 
सद्भारे प्रनिच्चतो दुक्डतो ग्रनत्ततो विपस्सन्ति । मग्गो श्ररियानं 
ग्रत्थपटिसम्मिदाय ... पे०... ठानाठानकोसल्लस्स' उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । फलसमापत्ति कायिकस्स सुख्स्स उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो । (२) 

पुरेजातपच्चयो 

१७. ग्रसद्किलिद्सङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्कुिलिटुसङ्कि- 
लेसिकस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - श्रारम्मणपुरेजातं, वत्थु- 
पुरेजातं । श्रा रम्मणपुरेजातं ~ चक्खु भ्रनिच्चतो दुक्डतो ग्रनत्ततो 
विपस्सति; सोतं ... घानं ... जिन्हं ... कायं ... रूपे ... सहे 
रसे ... फोटुव्बे ... वत्थु ग्रनिच्चतो दुक्तो ग्रनत्ततो विपस्सति, दिव्बेन 
चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्वाय सोतधातुया सदं युणाति । रूपायतनं 
चक्लुविञ्जाणस्स ... पे०... फोटुव्वायतनं कायविज्जाणस्स पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । वत्थुपुरेजातं - चक्खायतनं चक्खविजञ्ज्ाणस्स 

प०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । वत्थ॒ 

प्रसङ्धिलिद्रसङ्किलेसिकानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्धिलिद्रुसङ्किलेसिको धम्मो सङद्किलिटुसङ्किलिसिकस्स 
धम्मस्स पुरजातपच्चयेन पच्चयो ~ ्रारम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । 
ग्रारम्मणपुरजातं ~ चक्खु श्रस्सादेति श्रभिनन्दति; तं श्रारव्भ रागो 
उप्पज्जति -.. पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति । सोतं ... पे ०... फोदुब्बे 
वत्थु भ्रस्सादेति ्रभिनन्दति; तं श्रारन्भ रागो उप्पज्जति 
दोमनस्सं उप्पञ्जति । वत्युपुरेजातं ~ वत्थु सद्किलिटुसद्किलिसिकानं 
खन्धानं पुरोजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसद्धिलिद्रसङ्किलिसिको धम्मो श्रसद्धिलिटरश्रसङ्कुिलेसिकस्स 
धम्मस्स पूरेजातपच्चयेन पच्चयो ~ वत्थु ग्रसङ्किलिटुश्रसङ्किलेसिकानं 
खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

१. ठनाद्रानकोसल्लस्स ~ म० । 
प०१-५४ 
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पच्छाजातपच्चयो 

१८. सङ्किलिद्ुसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसद्धलिद्रुसङ्किलेसिवस्स 
धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता सङ्धिचिटुसङ्ि- 
लेसिका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स॒पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्कलिद्रुसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिद्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता ग्रसङ्िलिटरु- 
सद्किलेसिका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छा जातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्कलिद्रुश्रसङ्किलेसिको धम्मो भ्रसङ्किलिद्रुसङ्किलेसिकस्सं 
धम्मस्स॒पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ~ पच्छाजाता ग्रसद्धुलिद्र- 
ग्रसङ्किलेसिका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 


श्रासेवनपच्चयो 
१९. सङ्किलिद्ुसद्किलेसिको धम्मो सद्धिलिद्रुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स ॒प्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा सङ्धिलिदटु- 
सद्किलेसिका खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं सद्धिलिद्रसङ्किलेसिकानं 
खन्धानं ग्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रसङ्कुलिदटुसद्धुलेसिको धम्मो श्रसङ्धिलिटरुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्सं ग्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ पुरिमा पुरिमा ... पेऽ... अ्रनुलोमं 
गोत्रभुस्स, ग्रनुलोमं वोदा नस्स ्रासेवनपच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रसङ्धिलिदटुसद्किलेसिको धम्मो ग्रसद्धुिलिटुग्रसङ्धुिलेसिकस्सं 
धम्मस्स श्रासेवनपच्चयेन पच्चयो ~ गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स 
ग्रासेवनपस्चयेन पच्वयो । (२) 
कम्मपच्चयो 
२०. सद्किलिदटुसङ्किलेसिको धम्मो सद्धुिलिटुसङ्कुलिसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो ~ सद्धिलिटरुसङ्किलिसिका चेतना सम्पयुत्त- 
कानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 
सदङ्धुलिदुसङ्किलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिदुसङ्किलेसिकस्स 
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धम्मस्सं कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
सद्धिलिदटरुसङ्किलेसिका चेतना चित्तसमुदरानानं रूपानं कम्मपच्चयेन 
प्चयो । नानाखणिका - सङ्कितिट्ुसङ्किलिसिका चेतना विपाकानं 
खन्धानं कटक्ता च रूपानं कम्मपच्चयेनः पच्चयो । (२) 

सङ्किलिद्रुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्किलिटुसङ्किलेसिकस्स च 
ग्रसद्किलिदरुसङ्किलेसिकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 
सद्धुिलिद्रुसङ्किलेसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदरा नानं च 
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रसद्किलिद्रुसङ्धिलेसिको धम्मो प्रसद्कुिलिदट्रुसदङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
ग्रसद्किलिद्रुसङ्किलेसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं कम्मपस्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्डणे ... पे०...1 नाना- 
खणिका ~ ग्रसद्किलिद्रुसङ्कुिलेसिका चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता 
च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्किलिद्ुग्रसङ्कुलेसिको धम्मो ्रसद्किलिटु ग्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्पस्स कम्मपच्वयेन पच्चयो ~ सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - 
ग्रसद्किलिटुश्रसङ्किलेसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । नानाखणिका ~ ग्रसङ्किलिद्ुग्रसद्किलेसिका कुसला ` चेतना 
विपाकानं ग्रसङ्कुिलिद्ुग्रसङ्किलिसिकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रसङद्किलिटुग्रसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिद्रुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो ~ सहजाता ग्रसद्कलिट्रुश्रसङ्किलेसिका 
चेतना चित्तसमुदानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्कुिलिटुग्रसद्धिलेसिको धम्मो ग्रसद्कुिसिद्रुसङ्किलिसिकस्स 
च प्रसद्किलिटुश्रसङ्किलिसिकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - 


सहजाता श्रसङ्किलिद्ुश्रसङ्किलिसिका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं 


चित्तसमुदानानं च रूपानं कम्मपस्चयेन पच्चयो । (३) 
विपाकपस्चयो 
२१. प्रसद्किलिदुसद्कुलेसिको धम्मो ग्रसङ्धुलिद्रुसङ्किलिसिकस्सं 
१. सी०, स्या ० पोत्थकेसु नत्थि । 
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धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाको ग्रसद्किलिट्रुसद्किलेसिको 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्धा नानं च रूपानं विपा कपच्चयेन 
पच्चयो ...पे०... दवे खन्धा द्रं खन्धानं ... पे०... पटिसन्धिक्वणे 
ग्रसद्धुलिटुसङ्कुिलेसिको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं 
विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे ०... द्वे वन्धा द्वच्नं खन्धानं ... पे०... खन्धा 
वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्किलिटुश्रसङ्किलिसिको धम्मो प्रसङ्धुिलिटुश्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चेयो - विपाको श्रसङ्किलिद्ुश्रसङ्किलेसिको 
एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । द्वे खन्या 
द्विन्नं खन्धानं ... पे०... । (१) 

ग्रसङ्धुलिदटुग्रसद्किलिसिको धम्मो ग्रसङ्धिलिट्रुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्सं विपाकपच्चयेन पच्चयो ~ विपाका प्रसङ्किलिदट्ुश्रसङ्किलेसिका 

खन्धा वित्तसमुदानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रसद्धिलिटुग्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिटुसद्किलेसिकस्स 
च प्रसङ्धिलिटुग्रसङ्किलेसिकस्स च धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - 
विपाको" प्रसङ्धुलिद्ु्रसङ्किलेसिको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
वित्तसमुदुानानें च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । दे खन्धा 
... पे०... । (३) 

्राहमरपच्चयो 

२२. सद्धिलिद्रुसद्किलेसिको धम्मो सद्किचिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो ... तीणि । 

ग्रसद्धुलिद्रसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसद्धिलिद्रुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स ्राहारपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रसङद्धिलिटरुसङ्धिलेसिका श्राहारा 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदरानानं च रूपानं ग्राहा रपच्चयेन पच्चयो । 
पटिसन्धिक्छणे .. पे०... कबढ्ीकारो श्राहारो इमस्स कायस्स ग्राहार- 
पञच्चयेन पच्चयो । 

प्रसङ्धिलिद्ुश्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसद्धुिलिदु्रसद्किलेसिकस्स 
धम्मस्स ्राहारपच्चयेन पच्चयो ... तीणि । 





१.* सी °, स्या० पोत्थकेसु नत्थि ! 
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इन्द्रियपच्चयो 

२३. सद्किलिद्रसङ्किलेसिको धम्मो सङ्किलिद्रुसङ्कितेसिकस्सः 
धम्मस्स इद्द्रियपच्चयेन पच्चयो ... तीणि । 

ग्रसद्किलिदुसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्धुिलिदरुसङ्किलिसिकस्स 
धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ~ ग्रसङ्किलिटरुसङ्किलेसिका इन्द्रिया 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदा नानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ; 
पटिसन्धिक्खणे ... पे०... चक्खुन्दरियं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे ०... 
कायिन्दरियं कायविञ्च्याणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्दरियं 
कटनत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 

प्रसङ्किलिटु्रसङ्किलेसिको धम्मो ... तीणि । 


ज्ञानपच्चयादि 
२४. सङ्धुलिद्रुसद्धिलेसिको धम्मो सङद्किलिद्रुसङ्किलिसिकस्स 
धम्मस्स ज्ञानपच्चयेन पच्चयो, मग्गपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन 
पच्चयो । 


क्प्पयुत्तपच्चयो 

२५. सङ्किलिदटरुसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिदटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स॒ विप्पयूत्तपच्चयेन पच्चयो ~ सहजात, पच्छाजातं । 
सहजाता - सङद्धुिलिटुसद्किलेसिका खन्धा चित्तसमुदानानं रूपानं 
विप्पयुत्तपच्चये न पच्चयो । पच्छाजाता - सङ्किलिटुसङ्किलेसिका खन्धा 
पूरजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसद्कुिलिटुसङद्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्किलिदुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स विप्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । 
सजाता ~ ग्रसङ्किविदुसङ्किलिसिका खन्धा चित्तसमुदरानानं रूपानं 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो; पटिसन्धिक्वणे श्रसङ्किलिदरुसङ्किलिसिका 
खन्धा कटत्तारूपानं ` विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स ... पे ०... 
वत्थु खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ चवखायतनं चक्ु- 
विजञ्ज्याणस्स ... पे०... कायायतनं कायविञ्व्याणस्स विप्पयुत्तपस्वयेन 
पच्चयो । वत्थु ्रसद्धुिलिटुसङ्किलेसिकानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चवयेन 





१. संकिलिदटरञरसंकिलेसिकस्स ~ स्या० । २. कटत्ता च रूपानं - सी०, स्या० । 
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पच्चयो । पच्छाजाता -- प्रसङ्धिलिट्रुसङ्किलेसिका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 
ग्रसङ्कुिलिट्रसङ्किलेसिको धम्मो सद्कुलिद्रुसद्कधिलेसिकस्स 
धम्मस्स॒विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयी । पुरेजातं ~ वत्थु सङ्धुिलिदट्र- 
सदङ्किलेसिकानं खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (२) 
ग्रसङ्धुलिदरुसद्किलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिट्रश्रसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स॒विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं ~ वत्थु ब्रसद्धिलिटु- 
ग्रसङ्धिलेसिकानं खन्धानं विप्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो । (३) 
ग्रसङ्किलिटुश्रसङ्किलेसिको धम्मो ग्रसङ्धिलिदटरुसङ्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स॒विप्पयृत्तपच्वयेन पच्चयो ~ सहजातं, पच्छाजातं । 
सहजाता - ग्रसङ्किलिदुश्रसङ्किलिसिका खन्धा चित्तसमुद्धानानं रूपानं 
विप्पत्तपच्चयेन पच्वयो । पच्छाजाता ~ प्रसङ्धिसिटुश्रसङ्किलेसिका 
खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । (१) 
श्रत्थिपच्चयो 

२६. सङ्किलिद्रुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्धुलिटुसङ्धुिलेसिकस्स 
धम्मस्स ग्रत्थिपच्ययेन पच्चयो ~ सद्धिट्रुसङ्किलेसिको एको खन्धो 
त्तिण्णन्नं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सद्किलिद्रुसङ्कलिसिको धम्मो प्रसद्किलिट्रुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्सं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजात, पच्छाजातं । सह॒जाता - 
सद्धुिसिटुसङ्धिलिसिका खन्धा चित्तसमृद्रानानं रूपानं प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ सङ्किलिटुसङ्किलिसिका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सद्किलिदुसङ्किलिसिको धम्मो सद्किलिटुसङ्किलेसिकस्स चं 
ग्रसङ्धुलिदरुसद्धिलिसिकस्स च धम्मस्स॒प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो- 
सद्किचिदुसद्किलिसिको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्ानानं 
च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । द्रे खन्धा ..- पे०... । (३) 

२७. ग्रसद्किलिटुसद्किलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिटुसङ्किलेसिकस्स 
धम्मर्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - सह जातं, पुरंजातं, पच्छाजातं, ्राहार, 
इन्द्रियं । सहजातो - ग्रसद्धधिलिटरुसद्धिलेसिको एको खन्धो तिण्णच्च 
खन्धानं चित्तसमुदानानं च रूपानं ब्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
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पटिसन्धिक्खणे ... पे०... ग्रसञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिण्णन्नं महामूतानं 
ग्रत्थिप्च्चयेन पच्चयो । पृरेजातं ~ चक्खु श्रनिच्चतो दुक्छतो श्रनत्ततो 
विपस्सति । सोतं ...पे०... कायं ...रूपे ...पे ०... फोटुव्वे ... वत्य प्रनिच्चतो 
दुकखतो प्रनत्ततो विपस्सति, दिव्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्वाय 
सोतधातुया सहं सुणाति । रूपायतनं चक्छुविञ्व्याणस्स .. पे०... 
फोटुव्बायतनं कायविञ्जाणस्स श्रत्थिपस्चयेन पच्चयो । चक्खायतनं 
चक्खुविञ्व्ाणस्स ... पे०... कायायतनं कायविजञ्जाणस्स .-पे०... 
वत्थु ग्रसद्धिलिटुसङ्किलेसिकानं खन्धानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
पच्छाजाता ~ भ्रसद्किलिटरुसङ्किलिसिका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
कायस्स भ्रस्थिपच्चयेन पच्चयो । कबलीकारो भ्राहारो इमस्स कायस्स 
... पे ०... रूपजीवितिन्दरियं कटत्तारूपानं श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसद्किलिटुसङ्किलेसिको धम्मो सङ्धिलिटुसङ्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स . ग्रत्थिपच्चयेन पच्वयो । पुरेजातं ~ चक्खु प्रस्सादेति प्रभि- 
नन्दति; तं श्रारन्भ रागो उप्पज्जति ..पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति; 
वत्थुं॑म्रस्सादेति ... पे०.. वत्थु सङ्धलिदटुसङ्डुलिसिकानं खन्धानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

प्रसङ्किलिद्रुसङ्कुलिसिको धम्मो श्रसङ्किलिदटुश्रसङ्धुलेसिकस्स 
धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ¦ पुरोजातं ~ वत्थु ब्रसद्धुलिटुग्रसद्ध- 
लेसिकानं खन्धानं ग्रत्थिपच्चेयेन पच्चयो । (३) 

२८. प्रसद्किलिदरग्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिटुग्रसङ्कु- 
लेसिकस्स॒ धम्मस्स॒ प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - ्रसङ्धुिलिटु- 
ग्रसङ्किलेसिको एको खन्धो तिण्णत्नं खन्धानं प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । (१) 

ग्रसङ्किलिदट्रभ्रसङ्धिलेसिको धम्मो ्रसङ्किलटुसद्कुिलेसिकस्स 
धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता - 
ग्रसङ्कुिलिटरुश्रसङ्किलेसिका खन्धा चित्तसमुद्ानानं रूपानं प्रत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रसङ्किलिदुग्रसङ्किलेसिका खन्धा पुरेजातस्स 
इमस्स कायस्स ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्किलिटरुश्रसङ्किलेसिको धम्मो श्रसद्किलिटुसङ्किलेसिकस्स 





१. खन्धानं - स्या० । 
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च अ्रसङ्धुिलिटुग्रसङ्किलिसिकस्स च धम्मस्स श्रस्थिपच्चयेन पच्चयो - 
ग्रसङद्किलिटुप्रसङ्किलिसिको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त- 
समुद्रानानं' च रूपानं ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (३) 

२९. श्रसङ्धिलिटुसङ्धुिलेसिको च ग्रसङ्किलिटरु्रसद्किलिसिको च 
धम्मा ग्रसद्किलिदुसङ्किलिसिकस्स घम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजात, पच्छाजातं, ग्राहार, इन्द्रियं । सहजाता ~ ग्रसङ्किलिदटरश्रसङ्क- 
लेसिका खन्धा च महाभूता च चित्तसमुदानानं रूपानं ्रत्थिपच्चयेन 
पस्चयो । पच्छाजाता ~ ग्रसद्किलिटुश्रसङ्धिलेसिका खन्धा च 
कबद्धीकारो ग्राहारो च इमस्स कायस्स श्रत्थिपच्चयेन पञ्चयो । 
पच्छाजाता ~ ग्रसद्धुिलिदुसङ्किलिसिका खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च 
कटत्तारूपानं भ्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (१) 

ग्रसद्किलिटुसद्धुिलेसिको च ग्रसङ्धिलिटुश्रसङ्किलेसिको च 
धम्मा ्रसङ्किलिद्ुश्रसङ्किलेसिकस्स धम्मस्स श्रत्थिपच्चयेन पच्चयो - 
सहजात, पुरजातं । सहजातो ~ ग्रसङ्किलिद्ुश्रसङ्किलेसिको एको खन्धो 
च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं प्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

सद्किलिटुसङ्कुिलेसिको च श्रसद्धिलिदरुसद्किलेसिको च धम्मा 
सद्धिलिटुसङ्किलेसिकस्स धम्मस्स म्रत्थिपच्चयेन पच्चयो ~ सहजात, 
पुरेजातं । सहजातो ~ सङद्किलिदुसद्किलिसिको एको खन्धो चं वत्थु च 
तिण्णन्नं खन्धानं श्रत्थिपच्वयेन पच्चयो । द्रे खन्धा । (१) 

सद्किलिटुसद्धिलेसिको च ग्रसद्किलिद्रुसङ्किलिसिको च धम्मा 
ग्रसङ्किलिटुसङ्कुिलेसिकस्स धम्मस्स ब्रत्थिपच्चयेन पच्चथो ~ सहजातं, 
पच्छाजातं, प्राहार, इन्द्रियं । सहजाता ~ सद्किलिदटुसद्किलेसिका 
खन्धा च महाभूता च कच्त्तिसमृदानानं रूपानं ग्रत्थिपच्चयेनः पच्चयो । 
पच्छाजाता ~ सद्कधिलिटुसङ्कुिलेसिका खन्धा च कृवद्धीकारो श्राहारो 
च पुरोजातस्स इमस्स कायस्स ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - 
सङ्किलिटुसद्किलेसिका खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं 
ग्रत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२) 

नत्थि-विगत्ताविगतपच्चया 


३०. सद्किलिद्रसङ्किलेसिको धम्मो सङद्किलिदटुसङ्किलिसिकस्स 


१. चित्तसमृदानं ~ म० । 
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धम्मस्स नलत्थिपस्वयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, भ्रविगत- 
पस्चयेन पच्चयो । 
(२) सङ्खया 
सुद 
३१. हेतुया सत्त, भ्रारम्मणे छ, भ्रधिपतिया श्रदु, श्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमजञ्ञे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सयं श्रद्रु, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ्रासेवनें तीणि, कम्मे 5 
सत्त, विपाके चत्तारि, श्राहारे सत्त, इन्द्रियं सत्त, ्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, श्रविगते तेरस । 
हैतुसभागं 
हेतुपच्चया श्रधिपतिया चत्तारि, सहजाते सत्त, ग्रञ्जमञ्ञे 
तीणि, निस्सये सत्त, विपाके चत्तारि, इन्द्रिये चत्तारि, मग्गे चत्तारि, 10 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, ग्रत्यिया सत्त, श्रविगते सत्त । 


हेतुघटना (६) 

३२. हेतु-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-्रविगतं ति सत्त । हेतु- 
सहजात-ग्रञ्जमजञ्ज-निस्सय-ग्रत्थि-स्रविगतं ति तीणि । हेतु-सहजात- 
प्रञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि। हेतु-सहजात- 
निस्सय-विप्पयुत्त-म्रत्थि-ग्रविगतं ति तीणि । (ग्रविपाक-४) 15 

हेतु-सहजात-निस्सय-विपा क-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति चत्तारि । हेतु- 
सहजा त-ग्रञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपा क-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति दरे । हेतु-सहजात- 
ग्रञ््यमजञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति दवे । हेतू- 
सह॒जात-निस्सय-विपा क-विप्पयुत्त-ग्रत्थि-ग्रविगतं ति द्वे । हेतु-सहजात- 
ग्रञ््यमञ्ज - निस्सय - विपाक - विप्पयुत्त - रस्थि - अ्रविगतं ति एके । 2 
(सविपाकं-५) (सद्धत्तं । यथा कुसलप्तिके एवं वित्थारेतव्वं ) । 

ग्रनुलोमं । 
(३) पच्चनोयुद्धारो 

३३. सद्धुिलिटरुसद्किलेसिको धम्मो सद्धिलिदटरसद्धुलिसिकस्स 
धम्मस्स॒ भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन प््चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 
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सद्किलिद्रुसङ्किलिसिको धम्मो ग्रसद्किलिदरुसङ्धुिलेसिकस्स धम्मस्स 
ग्रा रम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपस्चयेन 
पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१) 

सद्किलिदुसङ्किलिसिको धम्मो श्रसङ्किलिद्ुभ्रसद्किलेसिकस्स 
घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३) 

सद्किलिद्रुसङ्किलेसिको धम्मो सद्किलिटरुसङ्किलेसिकस्स चं 
ग्रसद्धिलिटुसङ्किलेसिकस्स "च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो । (४) 

३४. ग्रसद्किलिद्रसद्किलेसिको धम्मो ग्रसद्धिलिदुसद्धिलेसिकस्स 
धम्मस्स॒ भ्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन 
पच्वयो, कम्मपस्चयेन पच्चयो, भ्राहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन 
पञ्चयो । (१) 

ग्रसङ्कुिलिट्रुसद्धिलेसिको धम्मो सङद्धुिलिदटुसङ्किलिसिकस्स 
धम्गस्स॒श्रारम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिरसयपच्चयेन पच्चयो, 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसङ्किलिदुसद्किलेसिको धम्मो श्रसङ्किलिद्रुश्रसद्धुिलेसिकस्स 
धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (३) 

ग्रसङ्धुलिट्रुग्रसद्धिलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिटुश्रसङ्किलेसिकस्स 
धम्मस्स सह्जातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१) 

प्रसङद्किलिदुश्रसद्धिलेसिको धम्मो श्रसद्किलिदटुसङ्कुिलेसिकस्स 
धम्मस्स्॒रारम्मणपच्चयेन परच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो । (२) 

ग्रसद्किलिदट्ु्रसद्धिलेसिको धम्मो श्रसद्धिलिट्ुसद्किलेसिकस्स 
च ग्रसद्धिलिटु्रसङ्किलेसिकस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन 
पच्चयो । (३) 

अ्रसद्धिलिद्रुसदङ्धिलिसिको च प्रतद्धुलिटूुश्रसद्धुिलेसिको च धम्मा 
ग्रसद्धिलिद्रसद्किलेसिकस्स धम्मस्स सहजातं , पच्छाजातं, आहारं, 
इन्द्रियं । (१) 

ग्रसद्धिलिटुसङ्किलेसिको च श्रसद्धिलिटुश्रसद्कुिलेसिको च 
घम्मा ्रसद्किलिटुत्रसद्किलेसिकस्स धम्मस्स सहजात, पुरेजातं । (२) 
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सद्किलिदट्रुसङ्किलेसिको च ग्रसङ्धिलिटरुसद्किलिसिको च धम्मा 
सद्धिलिदटुसङ्किलेसिकस्स धम्मस्स सहजात, परेजातं । (१) 
सद्किलिट्ुसङ्किलेसिको च श्रसद्धुलिटुसङ्किलेसिको च धम्मा 
ग्रसङ्कुलिद्रसङ्किलेसिकस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, प्राहारं 
इन्द्रियं । (२) 
२. पच्चयपच्चनीयं 
सुदं 
३५. नहेत॒या चुहस, नभ्रा रम्मणे चुदहस, नश्रधिपतिया चृहस, 
नश्रनन्तरे चुदटुस, नसमनन्तरे चुदस, नसहजाते दस, नग्रञ्जमञ्ञे दस, 
ननिस्सये दस, नउपनिस्सये तरस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चुदटस, 
नश्रासेवने चुट्स, नकम्मे चुहस, नविपाके चुहुस, नग्राहारे चहस, 
नन्द्ये चुहस, नञ्ाने चदहस, नमग्गे चुदुस, नसम्पयुत्ते दस, नविप्पयुत्ते 
ग्ट, नोग्रत्थिया श्रद्रु, नोनत्थिया चुद्॒स, नोविगते चुदहुस, नोश्रविगते ग्ट । 
डुकं 
नहेतुपच्चया नग्रारम्मणे चुहुस (सद्भत्तं । यथा कुसलत्तिके 
पच्चनीयगणना एवं गणेतव्वं ) । 
पच्चनीयं । 
३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं 
हेतदक 
३६. हेतुपच्चया नग्रारम्मणे सत्त, नश्रधिपतिया सत्त, नग्ननन्तरे 
सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नग्रञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 
सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नश्रासेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, 
नग्राहारे सत्त, नइन्दरिये सत्त, नञ्ाने सत्त, नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, 
नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त । 
धटना 
हेतु-सहजात-निस्सय-ग्रत्थि-श्रविगतं ति नम्रा रम्मणे सत्त ...पे ०... 
नग्मञ्जमञ्ञे तीणि ..- पे०... नसम्पयुत्ते तीणि, नविप्पयुत्तं तीणि 
०... नोविगते सत्त (सद्भत्तं । यथा कुसलत्तिके श्रनुलोमपच्चनीय- 
गणना विभक्ता एवं विभजितन्वं ) । 
ग्रनुलोमपच्चनीयं । 
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४. पच्चयपच्चनोयानृलोमं 
नहतुढुकं 
३७. नहेतुपच्चया ग्रारम्मणे छ, ्रधिपतिया श्रदु, ्रनन्तरे 
सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, श्रञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्तये श्रु, पुरजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, ्रासेवने तीणि, कम्मे 
सत्त, विपाके चत्तारि, श्राहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, ज्ञाने सत्त, मग्गे सत्त, 
सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, श्रत्थिया तेरस, नत्थिया सत्त, विगते 
सत्त, श्रविगते तेरस । 
तिकं 
नहेतुपच्चया न्रा रम्मणपच्चया श्रथिपतिया सत्त (सद्धतत । 
यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना विभत्ता एवं विभजितव्वं ) । 
पच्चनीयानुलोमं । 
सङ्कलिदटुत्तिकं निदितं ` । 





१. पञ्चमं - स्या० । 
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१ (सिरो) पच्चयनिहुसो पच्चयनिदैसो र्ठ ६ नहतुया नहेतुया 
१३ ६ भ्रकुसलं ग्रकुसलं च , २ ८ अ्रविगत श्रविगतं 
१९ २१ तिकंदुकच दुकं दुकं च २५७ € सम्पयुत्त सम्पयुतते 
२४ १२ उपज्जति उप्पज्जति २६५ १४ नसम्पयुत्ते० नसम्पयुत्त 
२५ १० ह २७५ १ नग्रासवन० नभ्रासेवन० 
४१ १२ नग्रननन्तरे नम्रनन्तरे २८१ (ज्रयो) इमस्सि इमस्मि 
5 १८ नपुरेजात नपुरेजाते २८६ २० सम्पयत्तस्स  सम्पयुत्तस्स 
६९ १६ मग्ग मो २६१ १२३ 8. 31 8. 315 
१०० ७ हतु- हेतु- २९५ २ श्रनन्तरूनिस्सयो भ्रनन्तरूपनिस्सयो 
१०५-२० (पिदर ३०७ १० णपच्चयानो शपच्चया 
परिकोणे) [ १.४. [ १.५. | मरत्यि°  नोग्नत्थि 
न ३११ १४ एक खन्ध एक क्तन्व च 
११२ १ नपच्छाजात च्छाजाते । 
३१६ १४ वत्थु वत्य च 
११४ ४ पुरजात० पुरेजात° ४ 
३१६ ८ ०विपाक धम्म० ऽविपाकधम्मण 
१ 2 + क श ३२० १३ 545 ए. 345 
० कम्मस्स धम्मस्स तु 
व ३२४ १५ नहतु- - 
१३२ १२ च्चयेन पच्चयेन ३३३ २२ उप्पज्जति उप्पज्जन्ति 
१५६ २४ निस्सय पच्चया निस्सयपच्चया | ३३७ १२ हेतुपच्चयन हेतुपच्चयेन 
१६१ १ भ्रनन्तर श्रनन्तरे ३४६ १७ पच्चयन ण्पच्चयेन 
१७३ २४ ती तीणि १६ पआ्रआरम्णण० ्रारम्मण० 
१७४ ६ पच्छाजातत्थि पच्छाजात-अरत्थि | ३५८ १६ श्रारम्मणच्चयेन श्रारम्मणपच्चयेन 
१७८ ३ °पच्चयन  °पच्वयेन ३९३ ११ नियान नियानं 
० व ३९५ ७ कम्मपच्वयन कम्म॑पच्चयेन 
२१० १३ एक ५ एकं ध ४१२ २३ उपादिन्न उपादिन्नुपादानियो 
२११ ८ नविप्पयत्ते यु पादानियो 
२३३ १४ नकम्म नकम्मे ४३१ २४ अरसङ्धिलदु० अरसङ्धलिटु° 
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